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धर््नः 


श्च वर्णं के हिन्दू, श्वासकर राजप्ताने फे व्रा 
पुवं ैश्य-खियों ऊ श्रापस के व्यवद्टारों के 
चिप भं पने श्रनुभव को अकारितत करने 
का बहुत समय से मेरा विचार था; क्योकि 
मने स्वर्यं पने उपर ब्रीती हुई बातों के 
श्रुभव से तथा दूसरों पर बीती हद वातं 
देख-सुन कर निश्चय क्रिया है फि इस समाज 

फे शुरो फा व्यवहार चिरयो के साय बहुत द्धी 
श्रजुचित रीर स्वरार्थ, शरन्याय प्व श्रव्याचार से युक्तै, जो किसदा 
श्र सर्वया श्रलुपयुक्त ह ! यदि यहं ध्याचार सी सरद चलता रद्य, तो 
दूस समाज का यहुत शोप ्रधःपतन ही नही; भिन्त सर्वनाश हो जाया 
श्रत्व स विषय फी घ्या फरना, म ने श्रपना सख्य कर्चन्य समा । . 
"यद्यपि स्यरी-जाति फी एीन दृशा की दिखाने वाते बहुत से सामाजिक 

` उपन्यास, नियन्य, षट, नारक श्रादि द्धं का से प्रकारित दो रहे ४, 
जिनसे समाज रमर जाप्रति होकर इस चिपय पर लोगों का योदा-बहुत 

, भ्याम्‌ श्राकिंत दरु ६ $ परन्तु ये उपन्यास श्रादि प्रायः पुस्पं के ही 
सिख टु श्ोते शरीर उयकरो परस विषय का स्वयं करिया दुध्रा श्चुभव न 
देने. व्मर्ण वै पर कै भीतर का ग्रसली मार्मिक रदस्य छद मी 
भ्कारित नक्ष फं शर्ते; वर्योकि ८ जाके वैर नगदी विवाद, सोक्या 





९ 


(२) 
जाने पीर परा । साथ दही यद भी स्वाभाविक वात दै फ श्रपने दौप ग्वं 
युष किसी फो दीखती भी नहीं, श्रौर यदि दीस भी तो उन्दे चिपने फौ 
ही चेष्ठा की जाती है । इसके श्रतिरिक्त लेखक श्रपनी पुस्तक की रोचकता ` 
के लिपु शङ्गार श्रादि रसो फे वर्सन तथा भाषां की सुन्द्रता श्रादि पर . 
जितना ध्यान रखते है, उतना सामाजिक दुर्दशण के म्म को शद्धित करने 
पर नी रखते । किसी लेखक का उदे भाषा की उन्रति करने का होता 
है, तो फिसी का ख्याति प्राप्त करने का प्रौर किसी का उदेश श्र्थ-लाभ तथा 
लोक-दित का होता दै, तो किसी का समाज-सेवा का ; परन्तु मेरा उदेश केवल 
स्रपना श्रलुभव प्रराशित कर, परदे की रोर में होने वाले घोर श्रप्याचारों 
पर छुट रोशनी उालने के साथ दही साय इस विपय पर श्रपनी तुच्छ 
ञुद्धि के ्लुसार विचार प्रकर करने का था; परन्तु यह काम दो कैसे ? 
म यचपि मह से तो सव वात क सकती दहः परन्तु उन्हें लेख-बद्ध ' कर 
निचन्ध घनाने की सुकमे विलङुल योग्यता नही; इससे मेरे मन के " भाव 
इतने दिन मन में ष्टी वने रहे ; परन्तु जव से “प्वौँद” मासिक पत्र मे नेक 
स्तयो के लेखों मे श्रपने ऊपर वीती इदे याते में खुक्े तौर से श्रकारित्त होने 
लगीं, तो उन्हे देख कर मेरे चित्त भे किर से उत्कण्ठा जात षो गद शौर 
साहस भी ढ़ गया । तय उद्योग करने पर एक सहदय महाशय ने मेरे भाव . 
तेख-बद्ध करने मे सहायक ना स्वीकार क्रिया । श्रस्तु, दस लेख दारा सु 
पने श्चनुभव धवं विचारं प्रकारित करने का सौभाग्य प्रा हुश्रा है। 

* पाठक मदारायो ! यह कोद धर्म की गाथा नदीं है, न कोई श्रपने 
पूज फा पवित्र दति्ास ; न यह्‌ कोड मनोर्षक उपन्यास या नाटक दै; 
श्रौरन यष्ट शङ्कार रस, नायिको मेद्‌ तथा उपमालङ्कार से परिपू 
कोद काव्य ही टै ; न यह कोद राजयैतिक सुस्तक दै, न को यंनानिक 


(३) 
निबन्ध; न इसमे मापा फी णुद्धता एवं सुन्दरता पर दी कोद व्याल 
रक्खा गया है योर न को कषिता दी कीं गर है ; बर्कि यह द रत्याचार से 
श्रातुर ्वलाश्रो की श्रात्म-कथा; रौर है उनकी करूणाभरी श्यपील † श्रतः 
सम्भव द कि श्रापक्तो रुचिकर न हो । परन्तु यदि श्रापके दय मे इन्साफ़ 
काङ्ग भी सर ष्ट तथा सहृदयता का योदा मी समावेश है-यदि 
करणा से श्रापका हदय ङु कोमल हो सकता है प्रर द्या उसे दवीभूत 
कर सकती है, सो श्रपने मनुष्यत्व के नाते श्राप मेरे दस तुच्ठ सेख को एक 
यार्‌ पदे का कष्ट श्रवस्य कर ! जच श्चाप पश्-पदियों तक को कराभरी 
श्रपील सुन लेते है, तो मेरी इस श्रपील फो सुनने के लिए चिनयपूरवैक 
प्रापक भूल्यवान्‌ समय चं सहनशक्ति पर श्राक्रमण करना सम्भवतः 
श्मनुचित च षटोगा 1 
दन श्रात-कथाथों मं जिन घटना्थों का वर्णन श्राया है, यै मिथ्या 
कटपनाट' नदीं । इनमें वयित सव घटनारपू यद्यपि उसी क्म से नदीं 
चटी द, जैसा फ समे वर्णन है; परन्तु शनक व्यक्तियों पर ये दी 
इसी भकार की घटनार्प रूपान्तर से सदा इस समाज में घटती रदती 
द| ये प्रात्म-कथापं श्रधिकतर श्रवलाधों फी सची जीवनियो के श्राधार 
पर लिखी गई है; परन्तु दस छोटे से लेख म श्रगणित व्यल््यों पर होने 
` चाल्ली मैक श्रकार की वारदात श्ररग-श्लगं क्रमवद्धतग् स्पष्टतया श्यष्िति 
करना श्रसम्व दै 1 यदि मेरा ही पूरा श्लुमव लेख-गद किया जाय, तो न 
मालूम वष्ट कितनी जिल्दों मे पूरा हो 1 दस्ति म नैयोदेसे नामो की 
कपना करके, उनके वर्यनों म नेकं श्चत्याचार-पीदित व्यक्त्या फी 
प्राम-कयष्यो फा संहेप मे समावेश करते हण, समाज शी दुर्दश्य का 
दिष्दन-माग्र करा दियः है । इस तरद की धात्म-सया स्वी दो, तो भी 


( ४) 
उनके सस्वन्ध के व्यक्तियों के सच्चे नाम लिखना श्नेक कारणों सै ीक 
नहं । श्रतः इस लेख भ म्यक्तियों के नाम यद्यपि बदले गपु शरीर कर्दी-- 
की कलिपित भी फि्‌ गप है; परन्तु शत्याचार कदिपत नहीं है । उन 
चणेनों का एक-एक ्रप्तर सत्य घटनाध्नों के श्राधार पर लिखा गया हैः 
इनमे श्रव्युक्ति कही भी न्ट श्राने पाई । जव सच्ची श्रात्म-कथा ` 
ल्लिखनी दै, सो उसमे शव्युक्ति का लेश भी न होना बा्िएः 
दसी बात पर चडुत दी सावधानी रक्छी गई है ! घटनाः परायः श्राम- 
तौर पर होने वाली ही क्िखी गदं प्रास तौर पर ्टोने चाली'' 
घटना, जो बहुत भयद्भर होती दै, छोड दी गई है; षयोिवे 
विरली दी हुध्रा करती ष; श्रौर उनके लिखने से पाठकों को श्रदयुक्ति का भी 
सन्देह हो सकता है 1 इसमे धर्मराज कौ कचरी मे सुक्रदमे का ओ द्थ्य 
दिलाया है, वह मेरी कल्पना है ; परन्तु यदि जीवों कं पापपुण्य का 
प्रेसला करने याला दश्वर के घर का न्यायाधीश धर्मराज के होने की शाखं 
की बात सत्य दै, तो मेरी तच्च उदि के श्रसार, हमारे समाज के खी- , 
पुर्यो.का इन्साफ़ धमराज के सामने इसी तरष्ट -का होना चाहिए । 

" इसलिए मेरी यह करपना भी सत्य ही के विश्वास पर है । यथाशक्ति इसको 
श्र्ठीलता से बचाए रखने का मी पूरा प्रयत किया गया है; क्योकि. 
यह कोद श्गार-रस का कास्य नदीं है, जिसमे श्रील बातें श्राने की 
श्रावस्थकता दो । यद सो कर्णा-कलाप ह, जिसमें ्रश्छीलता का भरसद्ग ही 
क्या? करणा फे साथ इसमे श्रसक्चचश वीभत्सःकारुड कां नेकः ' 

स्थानें षर किक श्रयश्य करना पद्वा ई, जिससे सम्भव षै कि पाठकों को ; 
ग्लानि उस्पन्न होकर, इसके भावों मे उन्हें दुःखीलतः प्रतीतं . हो ; -परन्त 

-चदि द्मे दुःतीलता कौ कोद बात दै, तो श्राप ही की करतूत. का फल दैः, 


अ. 


प्यौर सरे दिखाने फा दुःसाहस ( यदि श्राप दसे दुःसाहस समरे तो ) 
भी सुक ्रापष्टौ की फरतूलो से पीडित होकर दुधा दै । 
जिस समय एस समाज की खी-जाति श्रोपकी छपा से धोरं श्वन्धक्यर 
में पदी हुई पने शापक प्ररं श्रपने स्वाभाविक छथिक्रों का छुं भी 
श्षान नहीं रखती थी, उस समय श्रापरके धप्याचारों पर पूरी तरह से परदरा 
पदा हुश्रा था, भिसते समाज को श्क्भनीय हानि परहुची ; परन्तु शरन 
वह समय नष रषा 1 पश्चिमीय लोगों के सहवास से च्ियों को भी धापने 
सार चनाना शुरू कर दिया है, जिससे हम में से श्रनेकों फो पने श्रपिका 
तथां ्रपने ध्रयिकारो एवं हामि-लाभ का कान होने लगा! तथ प्राप लोगों 
फे धरप्रकर श्यत्याचार चदृते-वदृते श्रसद्य होते कगे; श्रौर पद़ी-किखी चर्या 
, दस विपय को कुचृ-ङ मकर करॐ़े उस पर प्रकार डालने लगी, रौर पनी 
जाति के उद्धार फे लिप्‌ छुटपटाने लगीं } उनके इस म्रयलनसे कीं से भी 
सहायता मिलने का ङ उन्हें नहीं दीखता थाः-- 
"सभी सहायक सवल के, कोडः न निबल सद्य । 
पवन जगावत मायि को, दीपं देत बुाय ।+” 
के श्रयुसार मारी मदद कौन करता ? दिन्दू-नि मे ससे उच तथा 
स्रवो समान दृष्टि से देखने वाला संन्यास-घाश्चम है, सो वह भी केवल 
शछ्मपने ही कल्याण-साधनं के स्वार्थं म इतना जीन है कि उसकी तरफ़ से 
कोई सुखी दो या दुखी, समाज इवे या तरे, को स्वतन्त्र हो या प्रतन्पर, को 
न्यायी यां हो श्चन्यायी--उनकी जनि वला ! गदी-चशीन मदन्तो तथा धमा 
चास्यं को हमारी सदायत्ता करने से श्चपने स्वथं मेष्टानि दने का भय है; 
क्योकि मारी उक्ति दोक उद्धार हो जाने से जाल मे सी इद्‌ विदि 
सथ निकल र भाग.सकती ह ! अण्व ये सतोय हमारी खद्ायता फे दले, 


५, 


(£ ) 
उलट हमारे विरद खद होकर शीर भी श्चधिक याने को कमर कते हण 
ह; र हममे श्रपने जन्म-चिद्ध एवं धर्म-सम्मत उचित श्रथिकारों को 
माप्त करने के भाव पैदा होने तक को घोर पाए यतलाते है । फिर -उनकी . 
चर्चां करने की तो कथा ही कैसी ? लकीर के फक्रीर परिडित श्रौर विदान्‌ 
भरचलित भथाों को शास्तर-सम्मत ठहराने फे लिप्‌ प्रमाण दर निकालने 
ही म पनी परिडताद की पराकाष्ठा सममते हे । हमारे राजा-महाराजा 
रेए-श्राराम करगे; श्रौर श्रपने व्यक्तिगत स्वार्थो को सुरकनित रखने फे प्रयल., 
भ इतने सीन ह कि समाज की भलाै-खराद की तरफ़ ध्यान देने फी उन्ह 
रसत ष्टी नहीं । समाज के नेता भी श्रधिकतर हमारी दुर्या के किण 
विचार करना यदि महा शनये नही, तो श्रनावश्यक तो श्रवश्य ही 
समस्ते है; श्रौर यदि उनम से कोद सजन दस विपयको भने 
प्रावश्यक भी समम्न्ता टो, तो उसमे इतना श्रारमबल नदीं कि बडे-बदे 
महन्तो, धरमाचार्यो एवं ्रन्य रज॒ जन-समुदाय के विरुद्ध श्रपने मन. के 
भाव चाहर निकाल सके ! साधारण जन-स्चुदाय का यह हाल है किणो 
स्वस्था वे श्रपने सामने पूर्श्णल से प्रचलित देखते है, उन्दी को श्वर 
-की श्राक्ता समक्नते है, श्रौर जिन च्यवहारों को वे श्रपने पिताश्रों के. समय 
से करते राप्‌ ह, उनमें उनका पेखा व्यसन हो गया है कि उनम जरा भी 
परिव्चैन करना सरार अधर्म, श्चन्याय एवं दुखदायक समते है । वे 
श्रन्ध-चिश्वास मे पडे दए उन धर्म के ठेकेदारों के पञ्च म यदौ तक जके 
इए ह कि उनकी. याकता के चिना श्रपनी बुद्धि से श्रपनी मजा्ई-वुराईका 
विचार करने की भी योग्यता नहीं रखते 1 देसी स्थिति मे हम लोगों को 
यदि कीं से सष्टायता एवं सदानुभूति श्रा करने की श्राशा थी, तो फेवल 
देरगेद्ार के किष उद्योग करने बाले राजनैतिक नेतारो से; क्योकि जो 


(४७) 

देश क उद्धार करने का प्रयरन करं, वे हमारा भो उद्धार श्रवश्य करेय 
यही हमारा विश्वास या; परन्तु हमारे दुभांग्य से भगवान्‌ तिलक सो श्पने 
"जन्मसिद्ध शरपिकार प्राप करने फे कार्म भ इतने व्यस्त रहे करि उनको 
पमार जन्मसिद्ध धिकार श्रपनी टौ जाति के लों से दिलवाने की 
रसत नही मिली । मक्षव्मा गोंधौ जी जो किरी काल मं परमात्मा 
कृष्ण महाराज फे थवतार खमे जाते थे ८ जिन छष्ख भगवान्‌ ने सोह 
ज्ञार धियो को, समाचार मिलते ही तुरन्त यन्दरीग्रह से छदाय था) 
श्रसदयौग को स्वीकार कर मारे सखाय सहयोग करन्द भी श्नावर्यकः 
सममः, हमसे उदासीन रहे । तवर हमको पूज्य पं० मदनमोहन मालवीय जी 
की श्राशारदी; श्रौर जय सुखलमानों से हिन्डुप्रों के सताए्‌ जाने षर ध्रापने 
दिन्दृ-सञ्नटम करर श्र्त-नातियों के उद्धार का वीदा उठाया, तय हमको 
भी विश्वास्रष्ो ग्रा कि श्राफ़त श्राने पर हमारे सनातन-धर्मावलम्बी 
हिन्द्‌-नेता्ों मे फम से कम ष्क को सो श्रपना श्रव्याचार सूने लगा, 
तभी तो ्र्त-जाततियो को गक्ते लगाकर अपने थत्याचारों का प्रायधित्त 
करके समाज को मज्ञवृप्त बनाने फी चे करते द । दस सङ्गटन मे दमारा 
भी नम्बर शीय श्ापूगा; क्थोक्रि हम परं गुज्रने वाते श्रत्याचारों करौ 
मिराए्‌ विना सङ्गठन कमी दद नदीं हो सक्ता । ध्राछ्चिर हम भी समाज 
का वारय र्गः है; ीर जव चक श्चङ्ग कौ लक्ता भार जाता है, तच उसको 
श्रच्छा किष र्विना दूसरा चङ्ग ऊक भीकूरने योग्य नदीं रहता ¦ 
परन्तु श्रत्यन्त दुख कौ वात है कि हमारा वह पिश्वास केवल श्रम 
निकला, शरीर समाज का भला-चद्गा दाहिना श्रङ्ग भी लक्रवा चाज्ते 
बापु श्रङ्ग क संसर्गं से इतना संच्ा-दीन दो गया क्ति उसको 
दरस यत्तका इन ही न रहा दि भरपने दृसरे श्रङ्गफो तनदरस्त किम्‌ 


क 
विचा हम श्रकेसे उस मिकम्मे श्रापे शद्ग का योर लादे हुए -ङ्ठ नदीं 
कर सकेगे । समाज-सङ्गटन के लिए दिन्दू-मदासभा सङ्गच्ति हु; परन्त॒ ` 
उमे शर्तों के उद्धार कर केने मात्र को ही, ्रपना मतलब सिद्ध करने ५ 
केलिषु काफी सममा गया; ग्रौर हमारे उद्धार फे लिए विचार करना " 
श्रनावर्यक सममः कर रालमटोल् करं दिया गया ! हमारा विश्वास ट: ` 
गया, रार निराणा से परिणत दो गई' ; चौर पने पुतप-सभाज 
से सिवाय श्रलाचार के श्रौर किसी द्रकार की मला की कभी उम्मीद 
करने के लिए मी स्यान न रहा । प्रस्तु , युम दरस लेख के कारित करने 
की श्चौर भी उस्ल्ट इच्छ उत्पत हु; श्रौर इस काम में विलम्ब करना 
घोर पाप करने के समान प्रतीत होने लगा; प्रतएव यह ॒निग्रन्ध प्रकाशित 
करने का प्रयन्ध किया । । 
घ्व ओँ श्रपने पुरुध पाठको को विशेष रूप से सम्बोधन कर ककती ` ' 
ह कि श्राप लोगों ने श्रमी त समयक ग्रभात्र पर पूरी तरह ध्यान महीं 
दिवा एक तरफ़ विरमा श्रौर बिदेशी लोग श्रापको .खू॒दबाते 
.श्रौरतङ्ग करं रदे दै, जिनसे चुटकारा पाने श्रौर वचने के जि धप 
टपा कर उधोग कर रहे है ; श्रौर दूसरी तरफ़ श्रपने षी समाज फे 
घ्राधे श्यङ् पर श्रदयाचार करदे उसको निकम्मा यनः रहे ह 1 ला द्रु 
योर फो सभालते दुष क्या श्राप इस वीसर्वं सदी मे उन प्रबल ध्वं , ` 
सुसङ्गखिति समाज के लोगों की प्रतिद्न्दिता में खर सेमे  दृसयों फे 
जन्मसिद्ध श्रधिकासे को मार कर श्पमा उद्धार करने मे कोई समयं 


नद्धं हो सकता 1 प्रपना उद्धार वदी कर सकेगा, जो दृसरों को भी उनके 
उचित श्चधिकारदेगा। ` 


दस फथन से मेरा यद मत्य यष्टी कि श्राप जोग जान-यूम कर 


(९). 


खी-जाति पर श्रव्थाचार करते ह या मसे दुदमनी रखते छ यद बात 
पिक्लवुल नीं £ ; चिन्तु उसे विपरीत ध्राप हमारे साथ यहुत प्यार 
पुवं दुलार फा यताव करते है; शौर भोजने, यख, घाभूपर्यो दारा मारा 
सत्कार भी भले प्रकार करते ६; चथा हमारी, गदने, कपर्दो तथा अन्य 
, प्रमादं को प्रा फरने के लिए घाप वहुत्त कष्ट उटा कर धन कमातते 
` ट श्रीर हमारे विण खु्चं करते हैः परन्तु एतना फरने पर भी वास्तव 
` भँघ्यापष्ठमे सुती नदीं कर सक्ते; चन्त टुखी ष्टौ रखते दहै) दसका 
कारण यददन भालूम फस जमानेमे श्रौर किस कारणसे सियो 
के प्रधिकार कमम करने की श्रावश्यरुता पडो ) युरो दारा उनके 
प्रथिना कमर ्टोत्ते-दोते “पर्ति को पर्टुच गपु; श्रौर एस समय सह 
हालत टो गद फं उनफे एारीर के प्राकृतिक चेग शान्त करने तकर कै 
जन्मसिद्ध श्रधिकरार भी न रहे--जे श्रधिकार पशु-पदियों तक फो प्रा है । 
सम्भव है फि किसी जृमाने में कारण विशेष से धियो के यधिकार कम 
करने फ श्रावश्यकता उचित प्रतीत हु ष्टो; श्रौर रेखा करने से समाज श 
हित-साधन इरा छे; पुवं वही यदते-वदते.श्रय इस दर्ज तक पर्हच गया 
हो! फिर यह ष्यवस्था युत मुदत से चली प्राने के कारणं पुरष-समाज भं 
इसी द्रतनी श्रादत पड गद छि यष्ट उनो खाने-पीने की तरह साधारणं 
स्यवषटार प्रतीत ्टोने लगा; श्रौर उसमें स्वयो को उत्तना कष्ट हने का 
उन्हे ध्यान न रा, जितना कि वास्तव में द्योता है । उदाहरणाथं लोगं 
को - शरा, चरफरीम, मोग, सुल, गोना, फोकेन, तम्बाकू, सुरती श्रादिं 
खनिः की श्रादत पड़ जाती है, जिसे उनके शरीर को वड़ी हानि 

, परटैचती द; परन्ठु ज्यसन पड़ जाने के कारण पै काम दटते नही; श्रर 

' श्रथिकप लोगों को कते एरीर की हानि भी धरतीत नदीं होती । यदि किसी 


{ १५. .9 


छृद्धिमान्‌ मनुप्य को हानि सूती भी हो, तो च्रादत के चश हो जाने 


से वे व्यसन उससे मी नदीं ट सकते ! यद्यपि श्पना शरीर सव को 


प्रिय ्टोता है, शौर उसको हानि कोई भी पर्दैवाना नदीं चाहता; परन्त. 


श्रादत या व्यसन पड़ जाने के कारण सोग शरीर को रोगी तथा दुखी वना 
डालते है-खाने को श्रत्नन मिलने पर भी नरे का प्रयोग श्रवश्य करते 


् ! यही ्टाल समाज के पुल्यों ग्रौर चि्ों फे सम्बन्धे. है। ययपिं 


श्रपनी श्रद्धाद्धिनियों पर जान-वृूम कर श्रयायार श्राप नीं करते, श्नौरन 
करना चाहते है, परन्तु लम्बी सदत से श्चापको देसी श्रादत पद्‌ गई है 
क्कि श्रापकी करतूत से मको घोर दुख ही नही; छिन्द हमारा सुप्य-जन्म 
ही नरक की यातना के घुल्य होकर नष्ट हो गया है. रौर भ्रापको दसं वात 
का तनिक प्स्याल तक नहीं ता! यदिश्रापमेंसे किसीकफो सत्याल 
होता भी होगा, तो वह श्चपनी श्रादत का क्रायल होने से कु कर-धर 
नहीं सकता । शरोर रोगी होने पर यदि वै्य-ढोक्दर नशे को, जुदधाने 
की चा करतेर्है, तो यह भीव्यसनीको नागवार गुजुरता है श्रौर वह 
उसे स्या नहीं घोडता ! यथ्चपि श्रापकी अनजान मै, श्रप्रतीतिमें 
याश्रमसेष्ी हमपर चापकर तरकर से तब भ्रत्याचार होते हे; परन्तु उसका 
कष्ट तोद्टमकोष्टोताद्ी है । वालक थरपनी माता कीरो मेप्रेमसे 
ही श्रेगुली घुसेद्‌ दे; परन्तु उसकी पीदा सोमाताकोष्टोतोष्टीरै। 
विप च धरष्त समू कर भी खाया जाय; परन्तु म्य से श्रवश्य होती 
ही 1 ध्रतए्व धरापङी इद्धि चाहे द्वेषयुक्तन मीष्टो, तो मी श्रापङ्री 
करतूतां सरे मारा सर्वनाश शोत ही दहै । श्राप सानचानू प्राणी ई; 
श्रतः यदि उचित परयन करे, तो धपनी विपरीत श्रादतोको भिराने में 
समर्थं भी ट, इसलिए श्रापको सम्बोधन कर यह श्रपील की गद है । 


॥ 


धि 


(८ ॐ) 


देखिए, समय श्या कष्‌ रहा है! वर्तमान सें श्न्य धर्म शौर श्रन्य समाज 
कै लोग स््री-जाति काकितिना श्राद्र करते द । इद चपं हुए सीमा- 
आन्तं से एक पाश्चात्य रमणी फो कोई दु ले भगा था । उस्क्तेज्लिर्‌ 
भारत श्रौर इृङ्लैरद मे इतना श्रान्दोलन मचा कि ज्ञमीन-धासमान 
मज उदा । फिर एक दूसरी रमणी ने वीरतापूर्वक उसकरो चुदराया, जिस 
वदीः पूजा इद । इसके निपरीत हमारे समाज मे सैक्दो-दजाय 
रमरि को प्रतिवर्षं दु लोग ले भागते है, जिसकी किसी को पवर 
तक नष परदती; श्रौर समान फे लोगो के कान तक नी खड षोते। 
करः नो वह समान; जिसमे खी-नाति के लि्‌ इतना श्माद्र; शौर भिस 
श्रादर के प्रताप से उन धियो मे इतनी शक्ति उत्पन्न दोरहीदैकि 
श्रपनी एक वहिन फो ददाने के लि्‌ दृसरी दुश्मनों फे घर मँ वेधद्क 
भरयेश करफे उसे छदा लाती ह; चनौर कहाँ हमारा समाज, जिसमे खी का 
पञ-तुदय मी धादर नहीं ! ( यदि प्य को कोद ले भागता है, तो उसके 
लिए ^ वार °” चती हैः परन्तु खीके किए कुथ मी नही >) जिसका 
नतीजा य्ह हत्त दै कि धियो का धातमवज्न न्ट हो नाता ष घौरये 
स्वयं श्रपनी रषा के कहिए भी कुच नही कर सती, दूसरों के चुदाने फी तो 
यात दही क्या! 
जय विधर्म लोगों के हमले श्रपनी जाति पर दोतते है, सो उनकी खियाँ 
शरपने को संभालती हुई हमलों मे छरणं का" साथ देती ह ; परन्ठ 
श्रापको उन हमलों के समय धपे वचाव ॐ प्ले एमारा यचाय करने 
की श्यावश्यकता पती ह श्र्थाच्‌ दम लोग उस विकट समय मे धाप 
की सद्रीयता करना तो दूरे रा, उक्लया बोरू रूप दो जाती & 1 इसका 
कारण यदौ है द्धि ्यापङी चिर-खभ्यस्त श्रादतें से होने वादे श्वयाच्तें 


( १२ ) 


ने हमको भेदय से मी ग-गुजञरी वना दिया कि हमको कोई काट ढाले ता 


रोने की श्रावाज निकालने तक का हमे सादस नहीं होता ; थस्तु-- - 
समय पुकार-घुकार कर कट रहा दै छि वर्तमान काल म जिस जाति 


मे, पुर्प-खी श्रपने-यपने श्रधिकारों को बरावर निभाते दै श्रौर धियो ` 


का यथोचित श्रादुर दयता है, वही संसार में उद्र सक्ती है, वही सब पर 
श्यपना श्रधिकार जमा सकती है, वही शासन कर सकती है ! श्रौर।जो 
जाति खियों फो पद-दलित रखती है, बह दूसरों का शिकार यनती दै । 


1 


श्राप फेल समय के ही नही, किन्तु प्रकृति के भी विरुद चल रहै है, ` , 
रौर प्रकृति फे विरुद्ध चलने चाला संसार भे कभी नदीं ठहर सकता; क्योकि ` 


अकति सबसे वलवती. होती है । सांसारिक जनों को उसके श्रजुसार 
* चलने टी म सफलता होती ्ै, उसके विरूढ चलने से वे वर्ध्राद दो जाते 
है । श्रणर श्राप हठ से उफ विरुद्ध ही चलते रहेगे, तो याद्‌ रखिषए कि 
अति श्रपना बदला क्तिए बिना न रहेगी । श्राप हम को प्रकृति-जन्य 
चेगो को शान्त करने से वञ्चित रक्से रहेगे; शौर हमारे जन्मसिद्ध श्रधिकारों 
करो न देकर श्रव्याचार करते रहेँगे, सो हम लोग दुखं से त्न होकर, जिस 
समाज मे मको सुख मिलेगा, उसे एनैः-एनैः चली जर्यैगी; क्योकि 
दुमो में धिक समय तक कोर नदीं रद सकता । जद सुख दीखता है, 


यदीं जाने की स्री स्वामादिकं पर्त्ति ह्या करती दै ! श्राप प्त्या- 


चयार दद्द तक पहुंच गय्‌, श्वय वे दस स्वतन्रता के जमाने मे ` श्रधिक 
समय तक यरदारत नष्ी हय सेमे । दृसरी श्रोर विधर्म श्रापको “नष्ट करने 
के लिपु फमर कसे तैयार ह । म लोगों को नेक प्रकार के प्रलोभन देकर 
ये श्रषने म मिला लेग, श्यौर उनके सदवास से जो एमारी सन्तान होगी, 
के दौ च्यापङे सम्मुख दोकर दमारे दुखो का बदला श्राप से सुकाेयी । 


(१९३) 


इसलिए रापो चेतनां चाहिपु 1 श्रव मी चेतने से इस प्राचीन पित्र 
समाज का ययाव दो सकता रै; नदीं तो एस स्वना से वचमे क श्रस्य 
कोड्‌ माम नही दै । ४ 

.मेरी इस चेतावनी का थाप उक्तया श्र्थन लगवेश्रौर न इसको 
श्राप कोर धमकी षौ ससम्दे । मेने ज्ये कं कहा रै, बद समाज ॐ सच्चे 
दित-साधन के जि; श्रपना क्तेन सममः कर, जो छ मेरी सममः मे 
समाज के लिए श्रेयस्कर प्रतीत हुश्रा, वही कदा है; रौरं उसके न करने सै 


` समान छ जो निए दने वादा ₹ै, वह दिष्य है! श्राप मेरे कथन 


पर उसी शद्ध भावना सै विचार करं । 

“ सम्भव दै कि नेक लोगों को इस पुस्तक ॐ पर्वाद्धं मे वन कषु 
इष समाज के गन्द शौर पणित रहस्य को दसं तरह प्रकाशितं करना नागवार 
गुर; पर्छ फिया क्या जाय ? लाचारी है । जब करिसी के शरीर सं एक 
महए मद्र नादौ-चण ( ८०८९४ ) हो जाय श्रौर उसे धिपाते-यिपाते 
इतना चद जाय फ उसे ररर के नाश होने की सम्भावना हो, 
फ्रि मी उसको दसं भय से च्विपाग्रा जाय कि इसमे बहुत गन्दा भवाद्‌ 
भरा दुध्रा टै, ए्सफो प्रकट करना बहुत ला-जनक एवं गलानि-उत्पादक 
होगा; तो किर उस शरीर का शीघ्री नार होनेमे क्या कोद सन्देह 
रहता है ? यर प्रण य उटेगा रि एसे चण को यै्य-दत्टर कमो चताना 
चाहिय, जो इसका इलाज करे । संसारम ददौ पीर कर दसी करानेसे 
क्या फायदा ? दलका उन्तर यह दै कि जव दकीम-दौर्टर इतने स्वार्था, 
लालची श्रौर धदृरदर्ौ हं कि इस फोडे के मने रहने ट से श्रपना फ्रायदा 
समते शोफस मिज्तेगी, रोगी हमारे कन्म में रहेगा, श्राराम,होने से 
हमने फन पूषठेया १ इत्यादि जिनरे विगर दी, श्र रोगी के मरशानै 


( ९ ) 7, 


कां जिनकी ऊद मी्निक्र नदो, देसे दकीम-डौकयो के भरेसे पर फोट 
कै गुप्त रखने से शरीर का स्वना के सिवाय चौर क्या होगा ? 


दूसरा सवाल यद उरा है कि धियो को दुख दै, उसका कारण 
समाज से चिपा नदीं है । उसके लि श्ान्दोलन दये रषा है; श्रौर उसके 
मिटाने कै लिए उपाय भी सोचे जारे है । फिर समाज के गुप्त चिद 
भ्रकारित करने से क्या ल्लाभ ? इसरा उत्तर यह है कि सखी-जात्तिको जो दुखं 
ई, बहुत से लोग तो उर दुःख दी नष्ठीं मानते । जो दुख मानते ह, उन्म - 
भी रेते सजन थोदे है, जिनको पूरी तरह से उनका श्रयुमच दो; धौर ` 
जिनको श्रजुभवे है, वे उन दुखों फे केबल भादि कारणों कां निश्चय करके 
उन्हीं को निवारण करने सात्र फी चेष्टा भर करते है; परन्तु उन श्रादि 
कारणों के वाद्‌ जो उपद्रव पैसे हुएु दै, उन पर कुक मी ध्यान नदीं 
देते । दसी कारण दुख मिराने के लिणु उनसे छुं फल नदीं शो 
सकता । जैसे फिसी को सदी लग कर घुग्वार श्रौर खोँसी हो मदै, टस पर 
खरदी हवा मे फिरता रदा, उर्ठे कफोत्पादक प्रदा्थं खाता रहा, इलाज उद 
मी न. कराया, वदपरदेजी सव तरद से दोती.रही ; देखा करने से ज्वर 
सदत का होकर जीणे ष्टो गया, ससी से फेफदे पर धाघात प्च कर 
यदमां हो गदे, साथ में मन्दान श्रौर कमजोरी दददे तक पर्हुच गई । ` 
श्च चैद्य उसके पी से होने वाली सदायक बीमारियों पर ध्यान न देकर, 
पर उसके पथ्य-परदेज्‌ शादि का यथोचित प्रबन्ध हो सकेगा किं नहीं 
इतका विचार न फर, केवल चमारी के शादि कारण सर्दौ का. ही इलाज . 
करेगा, तो वया वह उस रोग फो मिटा सकेगा ? कदापि नदीं । इसी तदद्‌ 
सपरटणी ्रजीखं शे उद्पकर होती है, फिर श्रन्य फरण सम्मिलित होकर रोग 
चद्‌ जाता है; रीर उसते श्रनेक प्रकार के दूसरे उपद्रव ठो जाते है "क्या उस 


( ५) 


रोगी फो केवल पाचक-चूर्ख देने से ही काम चल जायगा ? चादे रोगी क 
पथ्य से रखने वाला कोई भी नष्टो । च्रामयात श्योर वदरगौड का श्रादि 
कारण उपदुशहे, तो क्या वदरगोठ का शरोपरेन न करवा कर केवल 
उपदंश फा दला करते रदने से येगी च्ल दौ जायगा ? इन सवा 
उत्तर “मही? के सिवाय श्रौर छदं सी नहीष्टो सकता। ठीक यही 
, शालस हमर टुखों को भिराने का उयोग करने वाले महारा की है, 
जो दुखं के श्रादि कारणों मे से ऊ को समम कर उनका 
इलाज करते शौर निरयय कर यैरते र फि शादि कारणों फे मिट जाने 
, भात्रसे सय दुःख मिट जार्येगे । श्रतः वे उन्हीं का साधारण उपाय करते 
कै। एक रोग में श्यमेक रोगों के सम्मिलित हो जाने से जितनी भयद्करता 
यद जाती है, उसका पूरा श्रलुभव उनको भी नहीं है । इसलिए रोग का 
चतैमान स्वरूप, उसका श्रादि कारण श्रौर उसको पीव से मदद्‌ देने याल 
साधन श्रौर उपचार-व्यवदारों के मिल आने से भयङ्करता जितनी चद गद 
`, बह समर खोल कर संते से दिखाने का उ्ोग दख निबन्ध मे 
करिया है; ताकि उनको पूरी-पूरी वाक्र्चियत दहो जाने से वे उसक्रा ेसा- 
चैसर इलाज छरकै टी निरिचन्त न हो जाथ; भिन्त यथाय उपाय करं । 
, अरुप-समाज के सामने इतनी श्रपील करने के परचात्‌ थोदी सी प्राना 
म पनी पद़ी-लिखी प्यारी वहिन पाठिकाघ्नों से भी कर देना चाहती हँ फि, 
श्राए निढर होकर एनां संचा श्रजुभव प्रकाशित कर; शीर साय द्यी साय 
श्चपने विचार मी भ्रकट कर, ताकि पुरुप-समाज की श्रंखिं खुं श्रौर वे समाज 
को स्वना से पचाने के लिए स्वार्थं की नीच दृत्तियों फो साग कर उदार 
` भाव से हमारे साथ सदृष्यवह्ार करके मको श्रपने जन्मसिद्ध श्रधिकार्‌ देकर 
गृषस्थी फो सुव्यवस्थित करते हुए जाति फे सद्गठन को सुद्र वने 1 





(८ -48. ) 


्रतायना समास करने ॐ पूवं से उन सदय मदाशयों को धन्यवाद ` 
देना परपना कर्तम्य समती हू कि जिन्न सुमे इस कार्य मे सहायता दी, 
है । ययपि उनको धन्यवाद श्रावश्यक नहीं है; क्योकि उन्दींके प्रयाचारों 
को सेके फ लिए डन पर प्रकार डालने मे सहायक द्येन उनका भी कतव्य 
था; परन्तु स्वी का यह शराटतिक स्वभाव होता है किः थोदौ सी सहालुभूति 
से भी धसन्न सो जाती है । पतत से सुव पीटी जाकर फिर उसी समय उसक 
थोडे से प्यारं करने पर वह गद्गद्‌ दो जाती श्रौर उस मारपीट को भूल , 
जाती है! उसी स्वभाव के वरा होकर भें यद छतक्तता प्रकाशित करती दह 1 

इस लेख में प्रसङ्गवश पुरूपं की करतृतों की कद्री, परन्तु उचित, 
समालोचना ही प्रधानता से की गद है; इसलिए इसमे कट श्रौर श्रप्रिय ' 
ब्दो का प्रयोग होना श्रनिवायं है 1 यद्यपि पूसा करने भे शिष्टता की सीमा । 
उल्लद्न न करने के लिषु बहुत ही सावधानी रक्ली गह, प्रतः पाठकों 
को यदि इसके शब्दों से चो पचे, तो ये उदार भाव को श्रङ्गीकार करके 
हस विचार से मा करं फि यष्ट लेख हमारे दी श्रत्याचार से पीदित पएक 
श्रवा का लिखा हुश्रा है, नौर शवला सदा समा की पात्र दोती है 1 

जिन महायो को समाज के परदे के भीतर के रदस्य को देखने कौ 
छ्च्छा नष्टो श्रौरजो केवल इष लेख का मार्मिक तस्व दी पदना चाह, 
सिषं सदनशीलता देवी का व्याख्यान ही श्रादि से रन्त तक षदे, रौर 


जो मदाय समाज की वास्तविक द्रा से भली-भौँ ति परियित शतेना 
ष्वा, ने पुस्तक को शाधि से श्रन्त तक श्रवरयर पद ॥ 


---स्फुरना 








अबल्नार्यौ का इन्सा़ 


नवाज. 





निरूपण के घटनास्थल का परिचय श्रापको 
देना चाहती हँ । इस निरूपण का नाम 
दै “वलां का इन्साफ़ः च्रौर इसे 
नाम के श्रनुसार दी इसमे विषय भी 

०४४ € ॥ “वलां का इन्साफ" षी ै। इस 
: इ्साफ के होने का स्थान कौन सा दोना चादिए १ इन्साफ का 
स्यान वही दों सकता हैः जहाँ पक्तपात किञ्चित भी न हो । संसार 
मे न्साफ़ फे इतने स्थान देखने मे माते है श्राचीन काल में 
इन्साफ या तो राजा खयं करता था या धम के श्राचायं ब्रामण 
करते थे । गौँय तया जाति के पच्च भी इन्सापफ़ करते यैः्ौरपे 
इस समय भी करदी-कदीं करते दँ । वमान समय में श्रधिकतर 
इन्साफ-कायं के लिट राजकीय न्याय-विभाग दी श्रलग.स्थापित ट । 
सव प्रकार के रगधो-मगडध फे फैसले ये ही इन्त की सत्या 
फरती दै; परन्तु बहुत ही खेद का विपय दै करि मारा दन्साप् 
शमे से किसी भी संस्था से मको नदीं मिल सकता; क्योंकि 





४३ अवलासा का इन्साकफ 


हमारा कगडा है पुरुप जाति से, जो स्वर्यं तो दुम पर श्रत्याचार 
करती है; श्नौर उसका दोप उलटे हमारे सिर मदृती है । उपरोक्त 
न्यायकारी संस्था सब पुरुपों ही की स्थापित की हुई है; श्र 
उनमे पुरुप ही इन्साफ़ करे बाले हाकिम है । धमो चायं, शजा, | 
मन्त्री, पुसेदितः, पण्डित, पच्च, हाकिम न्यायाधीश--सव पुरुप दी. ` 
पुरूष टै ! यहाँ तक कि वतमान समय की सर्वो न्यायालय 
पालोमेष्ट की भिवी-काउन्सिल अर अन्तयघ्रीय न्य्रायालयों 
{ ्रलणमामाग त तएपण गकिप७८८) पर भी पुरुपही विराजमान 
है । जो फरीक दहो, वदी न्यायाधीश नहीं हो सकता ; अतएव 
पुरुषों श्रौर हमारे मग का इन्सापफ़ लौकिक अदालत मेँ नहीं. 
शो सकता । हमारा इन्साफ तो परमात्मा के घर फी उस अदालत 
में दोगा, जदो किसी का पक्तपात नदीं चल सकता, किसी गवादी- 
सादी की अरूरत नही, जिससे कोई फिसी वात को लिपा नहीं 
सक्रता, जद्यँ कोई ऊँच-नीच नही, जहो कमी कोई गलती या 
सुलादहिजा होना सम्भव नहीं, जिसको कोई वकील धोखा नहीं दे 
सकता, जदं क्रानून के शब्दों मे श्रम नदीं हौ सकता; नौर जहाँ 
छपनी-अपनी करनी का फल सव को तोल कर मिलता है । वह 
स्थान कौन सा दै १ वह्‌ दै कर के न्यायाधीश धर्मराज का भवन ! 
जौँ छपनी-खपनी करनी ऋ दहिसाव चुकाने के लिए राजा-बादश्वाह 
साघु-मदात्मा रौर धर्माचार्य से लेकरद्धोटे से छोटे प्राणी को जाना 
पडता दै; मौर वीं सव का इन्सा़र उनकी करनी के ्यनुसार 
यथायोग्य दयेत है ! उसमे एक बाल का भी क्र नदीं घ्नां सकता । 


॥ 


५ 
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अतएव इस शभियोग का निर्णैय-स्यल वैवस्वत धर्मराज की 
श्रदालत दै 1 
पाठक-पाठिकाश्मो ! जया एकाग्र चित्त होकर अपनी मनोधृत्ति 
को मेरे साथ धर्मराज की कचह्री की शोभा देखने के लिए मेजिए । 
धमेराज के मन्दिर में एक बहुत ऊवे स्टेज पर रत्त-जदित सिंदासन 
पर धर्मराज विराज रे है! पास दी दाहिनी श्रोर एक मदे पर 
चित्रगप्र जी पना दप्तर लिए वैठे है श्रौर उनसे सट कर अनेक 
दटे-खोरे सिदासनों पर देवता एवं देविर्यो वैठी है जिनमें 
सुख्य ये है-- ज्ञान, आस्तेय, भक्ति, आस्तिकता, सत्य, परोपकार, 
श्र्हिसा, शम ( मनोनिम्रह); दम ( इन्द्रिय-निप्रह ), यज्ञ, तप, दानः 
श्मभय, स्वाध्याय ( सत-शाखो का च्रध्ययन ), सत्सङ्ग, आजव 
( सरस्लता ), शौच ( पवित्रता ), श्रकरोध, वैराग्य, सन्तोप, शील, 
अपैशुन्य ८ निन्दा व चुग्रली न करना ); मेम, शिष्टाचार, गम्भीरता, 
तेजः कमा (सदनशीलता ), धेय, निर्वैरः साम्यभाव, श्राचा्योपासना 
(गास-पूजन), वण-धमै, च्राश्रम-धर्मै, जाति-धरम) कुल-घर्म, कत्तव्य 
परायणता शरीर छृतक्ञता ! बाई तरफ़ -एक कटघरे के श्चन्द्र 
पुण्यात्मा शौर पापी श्चपने-पने इन्ाफ की वाट देखते ई । 
पुं्यात्मा जीव कुसि पर चैठे है; श्रौर पापी खड़े है धमराज 
के पीये दाहिनी तरफ पारिषद श्यौर चाई' तरफ़ यमदूत करतार 
योधे खेर + 
भगवान्‌ धमराज ने केटघरे की तरफ़ निगाह्‌ करके चित्रगुप्त 
से पृटधा कि माज कचरी में इतनी श्यसाधार्य भीड़ ष्क दी 
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तरद्‌ फे भ्राणियों की क्यों देखने सें श्चाती है ? चित्ररप्रने 
नम्रतापूंक उत्तर दिया-मदाराज, भूलोक में भारतखण्ड का 
कश्वनपुर नामक नगर भू-कम्प से धरातल मे दवः गया । समे 
रहने बाल प्राणीं इन्साप़् के लिए उपस्थित किए गप है । धम॑यज 
ने कदा--त्रच्छा, सवसे पदले सियो के सुक्रदमे लिग जारः फ्योकि 
पुरुषों की ्रपेक्ता सियो के लिए विशेष ध्यान रखना ापश्यक 
दै । इनको हवालत में रखना उचिते नदीं ! 
चिव्रगुप्--जैसी श्याज्ञा ! सियो की फादल मे पहला नम्बर 
राधा" नाम की एक वैश्य-ली का है । 
धर्मराज--इसके पुण्य-पाप किस तरह है १ । 
, = चित्रगुप्त-मदाराज, इसने पुण्य कुलं भी नदीं किया, सव 
पापदी किए है! असत्य, हिसा, चोरी, चल, व्यभिचार, पर- 
मिन्दा, द्वेप-भाव इतने वड़े पराध; रौर इन्द्रिय-लोटपता, 
निलैज्लता, लोभ, दैष्यौ, कुसङ्गः, श्मपवित्रता तथा च्रपन्यय ये 
साधारण ्रपराध इसके जिम्मे हैँ । । 
धर्मराज ने वैढे हुए देवी च्रौर देवतार््रो कौ लक्ष्य करके कदा-- 
क्यों महारजः जाप लोगों में से कौन इसके पिपक्त रौर फौन पन्त 
मे बो्ेगे । इख पर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, च्रास्तिकता, परोपकार, 
शम, यज्ञ, तप; दान, स्वाध्याय, शिष्टाचार, तेज यैयै, साम्यभान,. 
ाचार्योपासना, प्रेम वण-ध्मै, “ाश्रमन्धर्म, कत्तज्य-परायसता, ' 
छृतक्तता श्र गम्भीरता ने विनय की कि हम लोगों का इसके 
साय कोई सम्बन्ध नहीं । 
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धर्मराज ने भक्ति की श्रोर ल्य करके का-देवी, ली-जा्ति 
से श्रापका चिरोप सम्बन्ध रहता दै । भक्ति ने कहा--भगवन्‌ ! 
छरपिकां फहना सत्य है; परन्तु इन लोगों की भक्ति प्रायः -निःस्वार्थं 
नही दो्तीःया तोयेलोग किसी कामना कीपूतिंयापापों के 
छिपाने सयवा भक्ति की रोर मे बिप्यो का सेवन करने किव 
कीर शरोर मान प्राप्न करै आदि के लिए दम्भ से भक्ति करतीरै। 
श्रगर नमे से कोर हेतु न होकर भद्धा से करती ह तो प्रायः अन्ध- 
चिग्ास से; भक्ति का तख छुं नीं सममतीं । गुरु ने जिस देवी- 
देवता का शर्यन-पूजन बता दिया, उसको करती चली जाती हैँ । 
पूजन के पदार्थं चनौर सामप्नियों मे टी चित्त लगाए रहती द मौर 
इसी में भक्ति की पराकाछठा सममत्ती है} धर का सर्वव्यापी भाव 
च सममः कर, जिस दष्ट की राप भक्ति करती हे, उससे न्य सब 
देवतां सेद्ेष करती है। चोरी, मूर, परूपीड़न, हिंसा, व्यभिचार, 
ष्य, निन्दा शमादि दुरे को ` चोढने की श्चावर्यकता नीं 
सममनीं । बाहरी पबित्रता कै लिए, दूसरों से धृणा करती है । 
पति, पिता-माता तथा न्य पूजने श्रौर मक्ति करने योग्य प्रत्यच्त 
देवतामां का तिरस्कार करती दै । फिर भी पनी वनावरी दिखायि 
क सक्ति क बहुत श्चभिमान करती दै । भला खी क्ति करने 
बाली लियो से मेया सम्बन्ध किस तर्‌ रद्‌ सकता है १ 
` धर्मराज ने तपं की श्रोर देख कर पूष्ा-मदाराज, ये 
तीथ, प्रत, स्नानादि करके तप तो वहुत सा करती है, च्राप नका पत्त 
लेमे १ तप ने उत्तर दिया कि भगवन्‌ !ये तप भी उसी प्रकारका 
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करती है, जेसी कि भक्तिके विपय में उक्त देवी जीने वणेन 
किया है । इनका तप परमात्मा शरीृष्एचन्द्र भगवान्‌ के 
श्री मद्धगवद्गीता में कदे हए शासस, राज्ञसी एवं तामसी होते . 
है, अतएव मै इनका पक्त नदीं ले सकता । 

धर्मराज ने दान से कदा--मदाराज, ये दान तो वहूत्त दिया 
करती है; किए श्रापकी क्या राय है १ दान ने कदा--मगवन्‌ ! 
इनका दानि भी राजसी श्रौर तामसी होता दै, जो श्रासुरी पत्ति 
से किया जाता) 

धर्मराज ने जाचायोरासना से कदा--देवी, शर्म, की 
उपासना तो ये खव ही करती दै, श्राप इन्दे मला ग्यां छोडती है १ 

आचार्योपासना ने विनय की करि महाराज, दिन्दू-धसं ने 
खियों के लिए पति से अन्य को दूसरा गुरु प्रतिपादन ही नहीं 
क्िया। सो पति की उपासना तोये कुदं नदीं करती; सस्कि 
शाखं के चिरुद्ध च्नन्य गुरुतरो की उपासना जाति-धर्मै तथा 
ङुल-धमे के विरुद्ध करती है । शुरु की सची पूजा इसौ में 
हैकि उसके उपदेश किए हुए सदुगुणों को धारण कर, पने 
धर्माुसार श्राचरे; परन्तु ये इसफे बिरीत घर मे चोरी करफे या 
घर वालो को सता कर शुरु को द्रव्य देती है श्नौर खी-जाति के एक- 
माच पातिब्रसय-धर्मं की कृं मी परवाह न करके, `शुरु के साथ 
असुचित व्यवहार करती है । जैसेवे दम्भ से.भरे हुए कलियुग 

शरु होते दः वैसे ही इनकी पूजा ! अव कदिए, मै इनकी 
सदायता किस तरह कर ? 
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धम॑णज ने प्रेम से पूष्ला-मदारज, श्रापका माद्र तो सी- 
जाति ही में प्रधिक होता है । परेम ने उत्तर दिया-मदहाराज, यें 
साव॑जनिकर प्रेम को.तो छ जानतीं दी नर्द; केवल अपन 
प्मासीययो से परेम करती है । सो भौ प्रायः श्रस्थायी दोता है। 
तर धर्मराज ने रोष देवताश्च से करमशः पूा कि घ्रापमें से इल के. 
चिप मे कोन है १ सत्य, चआस्तेय, भर्दिसा, दम, शमय, सत्सङ्ग, 
राजव, शौच, चयक्रोध; सन्तोप, शील, अपैशुन्य, मिरवैर, जाति- 
धम तथा कुल-धमं ने कदा कि हम सव इसके विरुद्ध दैः क्योकि 
इसने दम सव की हानि की है। 

धर्मराज ने सहनशीलता से पूल्ला-देवी, अय शेप केवल श्राप 
ही रदी । खापतो इसके परमे टेन १ 

सहनशीलता ने उत्तर दिया--भगवन्‌ ! ओँ केवल इसके पच्च में 
ही.नही; किन्तु इसके वचाव के लिए वहुत-कुचं न्विद्न भी 
करतँगी 1 केवल इसके लिए दी क्यो, हिन्दू-ली मात्र के लि 
खडी दोग । महाराज, दिन्दू-जाति में पुरूपों की तरफ़ से लियं 
परर जो-जो घोरातिघोर त्या चार होते है, उनको इस तरद चुपचाप 
सहन करना, उनके चित्त में उनका छु भी बदला लेने का विचार 
तक पैदा न होकर, पुरुषों फे साथ उलटा प्रेम करना, उनकी सेवा 
करना, यद्‌ मदान्‌ सद्गुण, यद्‌ श्लौकिक सहनशीलता एवं चमा 
धमै जितना दिन्दू खी-जाति मे है, उतना श्मौर किसी मे नदीं । 

धर्मराज--दिन्दू-पुरुपों की तरफ़ से खियों पर घोर अत्याचार 
होते है १ 
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त्मा--जी हों, घोर दी नदीं ; किन्तु धोरातिधोर ! अभी उन 
अत्याचाचें का कद ब्योरा महाराज के सम्मुख उपस्थित हो 
जायगा । इस समय भँ केवल इतना ही निवेदन करती हूँ कि हिन्दू ` 
के धर जिस समय कन्या का जन्म होता है, उसी समय से उसते 
घुर होनी आरम्भ दो जाती है; यद्यपि उस वेचारी ने उस समय 
उस घर की छु भी दानि नही की; 'परन्तु घर के सव लोगो में 
शोक छां जाता है 1 घर वाले सब उस नवागत बालिका को गाली 
देते दै-^यंड क्से श्रा गई!” लोग उनके शोक की 
श्राश्चासना करते द--“इस वार पत्थर आ पड़ा तो क्या हुता ? 
श्रव की वार बधा होगी.। श्रौँधौ के वाद्‌ वप ्राती है" इत्यादि । 
कही-कहीं तो उस नवजात बालिका के घात का भो उद्योग होता दै 
( कचहरी मे सव शरोर से 'राम-राम' शब्द्‌ होता है) यह तो 
श्रत्याचार का मङ्गलाचरण है । वालिका के पालन-पोषण के लिए 
शूतनी वेपरवाही की जाती दै फि शिष्ट लोग पुर के पालन में 
मी नहीं करते । गर लडका होता है, तो वदा चानन्द मनाया 
जाता दै, श्नौर वह्‌ बहुत दिफाजत के साथ पाला-पोसा जाता दै । 
यालिका जच वाल-रोगों से पीडित दोती है, -तव उसके इलाज की 
तरफ़ कुद भी ध्यान नहीं दिया जाता ; क्योकि इच्छा तो यह 
रहती दै कि किसी तरह यद्‌ मर जाय, तो पीठा छटटे; परन्तु 
लड़के की वीमारी में घर वालों के होश उड़ .जते है । इलाज में 
बहुत धन्‌ खच किया जाता है । नींद. उड़ जाती दै; शौर भूख 
चन्द्र यो जाती द । देवी-देवता श्यौर कवर्यो-पीरों को मनाते नाकों 
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द्म श्रा जाता है । जिस घर मेँ लदके-लदकी साथ-साथ रहते है 
चहँ लड़के फे खान-पान .फी तो पूरी तरद्‌ तवञ्जद्‌ होती दै; रौर 
उसकी सुचि के माक्षिक मिष्रज्न वनाए.जाते दे । श्चगर एक समय 
वह्‌ णुद कम खाए, तो सय परेशान हो जते है; पल्तु लडकी को 
रूखा-सूखा या लड़के का जा भोजन मिलता दै । श्रगर वहः 
एक-दो दिन छृद्ध न खाय, तो कोष पृषता नदीं । इन श्रत्याचारों 
को सह कर भौ वह कभी किसी से नाराज नदीं दोती ; किन्तु 
माता-पिता, माई श्रादि से बहुत प्यार करती दै । “सेंड” शब्द से 
इनका सम्मान होता दै । भानो रोड दोना कोई साधारणं वात है । 
इसके चाद्‌ लडकी कौ शित्त तथा सके विवाद श्नादि के विपयर्मे 
वहुत-कु् श्या सामने ्चागे वर्णेन हो जायगा, इसलिए 
दरस समय यदी पर वट्रती हु । 
धर्मसज- ते व मुक्रदमा छर करना चादिए । किए 
स॒त्यदेव, पको दस राधा के विरुद्ध क्या कहना है 
सत्य-भगवन्‌ ! जब से इसने दोश संभाला, कूड वोलती रदी 
ह। एक वार नही, दो वार नही, हजारो नही, श्रगणिति वार 
इसने मूढ वोला दै-प्रति्ा्थँ मृ की द । 
च्रस्तय--मदाराज, इसने करई वार चोसियःकी है । पने घर 
की चीरे चुरा; नौर कई वार श्न्य लोगों की भी ! यह अनेक 
वार चोरी से घर सै वादर निकल कर श्रसुचित स्थानों मे गईं रौर 
वहोँ'द्िप कर रही । 
^ श्रदिंसा-महाराज, इसने क वार भूरदत्या की है; श्नौर 
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कटुभापण एवं निन्दा श्रादि से अपने धर बालों तथा अन्य 
लोगों का जी दुखाया है । 
द्म-भगवन्‌ ! इन्द्रिय-निपयों के अधीन होकर यद्‌ खान-पान 
तथा छन्य भोगो मे सदा ज्यत्ररही। इन भोगों मं धमाधम, 
काकु भी विचार नहीं किया 1 
अभय--मिथ्या-भय से इसने श्रनेक अ्रधमं किए रौर शयने 
छुक्मो से अपने घर वालों को दुर्खत जाने का भय दिया । 
सत्सङ्ग- सदाचारी ली-पुरूपों का सद्ग इसे कभी यच्छा नहीं 
लगा; बर्कि कुसङ्गः में इसकी वहत प्रीति थी । । 
श्मार्जव--दछल चौर मिमान करने की इसकी बड़ी ्मादत 
पड़ गद थी; नौर बोलने मे वक्र-भाव तथा व्यङ्ग की वातो -से 
स्ोगों को बहुत दुखी किया करती थी । 
शौच-इसका सन सदा मैला रहता था, श्रौर शरीर की 
उपरी स्राई रखने पर भी छद्ूत वस्तुं को शरीर फे व्यवहार 
में लाने शौर निरोप प्रसन्नो पर ग्लानि उत्पन्न करने वाले काम 
करने में यह कुदं भी परहेज नहीं करती थी । 
शछक्रोध--क्रोध की मात्रा इसमें बहुत च्यादा थी । चात-बात 
मेँ इसको करोथ श्रा जाता था, जिससे लोग सदा सङ्ग रते थे । 
सन्तोप-धन शौर भोग-विलास ॐ पदार्थो का लोम इतना 
या कि इनसे यह्‌ कभी सन्तुष्ट ही नहीं होती थी । 
शील-जिनसे लघ्ना करी चाददिए, उनसे यह्‌ ललना छक भी 
नहीं करती; श्मौर जिम सामने लज्जा की ्रावश्यकता नदीं, उनके 
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सामने लग्ना करके शीलवन्त यनने का ढंग करती थी । वेश्या्रो 
फे समान भेष णौर श्गार करके लोगों के सम्मुख दहने मे इसे ङे 
भी सद्कोच मदी दोता था; श्नौर अयोग्य शब्द्‌ बोल कर बड़ी प्रसन्न 
होती थी । पर-पुरुपां रौर खियों के सामने दैसी-खटा करने में यद्‌ 
श्रपनी हीशियारी समती यी; नौर वरो फे सामने ंदफट दोकर 
चात करमै में अपनी बड़ाई समती थी । 
छपैशन्य--ौयों की निन्दा करना चौर एक दूसरे की चुग्रली 
करना इस्तका नित्य का नियम था। 
निवैर-ैष्यो चछ्मौर देप इसके शरीर में छरट-कूट कर भरे थे । 
भावज), ननद्‌, दिवरानी योर जेठानी तो इसकी शप्यादेप की 
प्रान पात्र थीं ; 
, जाति-धमै-स्ी-जाति फे पातिव्रत्य-धर्म की द परवाह न कर 
इसने व्यभिचार बहुत दी किया । कुमारी-श्रवस्था मे ही इसने कुकर्म 
क्रिया श्मौर चिवाद होने के वाद पति की उपरिथति में भी इसने 
व्यभिचार किया; श्यौर भिधा दने के वाद्‌ तो इतनी वार्‌ किया 
कि जिसकी गणना ही नदी । 
कुल-धर्म--ज्यभिचार करन में इसने जाति-पोंति या नाते-रिपते 
का शद मी ख्याल नहीं किया; चनौर भरखिद्ध होकर छल की 
म्यौदा स्ट फी । अन्य खियों के घम॑-ध्रष्ट करवाने मे मी यह 
सहायक हु ! 
जव देवी-देवता राधा के विपरीत उपरक्त वणन कर चुके, तव 
धमान ने राधा के सामने नर करके कदा--क्यों राधे ! तुम पर 
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जो दोप लगाए गद है, उनकी निख्वत तुम क्या कदती हो १ 
रधाने ङ्य मी जवावन दिया । सिरी के पुतले की तरद्‌ खड़ी 
रही ! धमराज ने फिर कहमा-राधा, यदहोँ पर चुप रहने से 
काम नदीं चलेगा; श्रौरन तुम इन अपराथो से इन्कार कर 
सकती दो; क्योकि इस न्यायालय में किसी के जिम्मे फ़जीं 
अपराध नदीं लगाए जाते फि जिनके खणडन-मण्डन करने के 
लिए करिसी सुवूत की जषूरत हो । यह्‌ परमास्माके घर की 
्दालत है; रौर वह्‌ सव॑-व्यापक है । संसार के कोने-कोने 
श्मौर घट-वट की कोई भी धात थवा कामना िपी नदीं रहती । 
अतएव इस श्रदालत के सम्मुख कोई सत्य वात उपस्थित नीं 
दो सकती । अस्तु, तुम्दारे चिमे जो दोप लगाए गए दै, वे बिलकुल 
सत्य है । अरव तुम्हे वचाव के लिए जो कुद कहना दो, उसके 
वास्ते यह अवसर दिया जाता है । यदि इस समय लुम कुछ न 
कदोगी, तो समा जायगा कि तुम इन सव श्रपराधों को स्वीकार 
करती हो; प्नौर तुम्हारे लिए यथोचित्त दण्ड का विधान किया 
जायगा । 

धमराज की यह्‌ बात सुन कर राधा बहुत डरी श्रौर उसकी 
श्रो से श्रोत्रं को धारा वहने लगी । लव्जासेसिर नीचा 
कर हथ जोड़ वहत कातर स्थर से करूणा-भरी शावा भें कहने 
लगी- 

महाराज ! मँ दीन, अभागी, अ्रवला ` आपके सामने है । राप 
धमराज (त न्याय चरर करूरा के सागर है सुख पापिनी पर श्माप 
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दया कीजिए । ने ये सव श्चपराध किए दै; परन्तु भगवन्‌ ! पनी 


` इच्छा से इनमे से बहुत ही थोडे किण है । अधिकांश श्रपराध युभेः 


विवश होकर करने ष्ठे हैँ । 

धम॑राज--्या ? श्रपराध करने के लिषए तुम किसी से विवश 
की गई थी; श्नौर उका दोप तुप पर लगाया जा र्हा १ 

राधा--द, भगवन्‌ ! धृष्टता की कतमा ! 

ध्म०--तुम किंस तरह विवश की गई--दसका सव वृत्तान्त 
कटो) 

सथा--महाराज, मेरा दृतान्त देखा लज्जाजनक श्रौ धृणित 
हैकिउसे वर्णेन करने का इस भरी चदालत में सुभे सादस 
नदीं होता। ` । 

ध्म०--राधा ! यह्‌ कोई लौकिक अदालत नहीं है कि जिसमे 
किसी प्रकार का भय, शङ्का या लज्जा आदि की जाय।ये सवतो 
पाच्चमौतिक देहधारियों के सामने किए जाने योग्य दै । हय तो 
तुम देखती हो फि सव देवी-देवता विराज रदे है--जिनसे 
किसी भी प्राणी की अच्छी या बुरी कुव भी वात चिपी नदी दै । 
तएव इनके सामने लज्जा या भय करना निरर्थक षट । शेप रदे ये 
जीव, जो यदाँ इन्साफ कराने फे लिए उपस्थित है । ये भी पनी 
पश्चभूतात्मक देह को छोड़ कर श्पने पाप-युण्यों का फ़ंसला ` 
कराने के लिए सूर्म ददो में उपस्थित दै ; शतः इनसे लभ्ना 
या भय करने फी कोड श्रावश्यकता नदीं । इनके भी तो सव 
पाप-पुण्यों का खुलासा यदहो दोगा दी । श्च्े भौर उरे कर्मो का 
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जो दोप लगाए गष है, उनकी निस्त तुम क्या कहती दो ? 
राधाने कुदं मीजवावनदिया। सिदटरीके पुतले की तरह खडी 
रही । ध्म॑राज ने फिर कहा-राधा, यदौँ पर चुप रहने से 
काम नदीं चलेगा; श्रौरन तुम इन श्रपराधों से इन्कार कर ' 
सकती हो; क्योकि इस न्यायालय मे किसी के जिम्मे फर्जी 
पराध नहीं लगाए जाते कि जिनके खणडन-मण्डन करने के 
लिए फिसी सुचूत की जरूरत हो । यद परमात्मा के धर की 
दाल दै; श्रौर वह्‌ `सर्व॑-ज्यापक है । संसार के कोने-कोने 
प्मौर घट-घट की कोई भी धात श्यथवा कामना छिपी नदीं रहती । 
अतएव इस श्रदालत के सम्मुख कोई ्रसत्य वाते उपस्थित नहीं 
हो सकती । अरस्तु, तुम्हारे जिरमे जो दोप लगाए गए हैः वे विलङकलं 
सत्य हे । अव तुम्दे वचाव के लिए जो कुं कहना दो, उसके 
वास्ते यह्‌ अवसर दिया जाता दै । यदि इस समय तुम कु न 
कदोगी, तो सममा जायगा कि तुम इन सव श्चपराधों को स्वीकार 
करती हो; श्नौर तुम्हारे लिए यथोचित दण्ड कां विधान किया 
जायगा। | | 
धर्मेखज की यह्‌ बात सुन कर राधा बहुत री चरौर उसकी 
शमलं से अओंँसुों की धारा वहने लगी ! लज्जा से सिर नीचा 
कर द्ध जोड़ बहुत कातर स्वर से करुणा-भरी आवाज मे कने 
लगी-- 

महाराज ! मै दीनः श्भागी, अवला अपके सामने | राप 
धर्मराज है, न्याय चनौर करुणा के सागर ह, सुम पापिनी पर श्राप 
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' द्या फीजिए। मने ये सव श्रपराध किए दै; परन्तु भगवन्‌ ! श्रपनी 
इच्छा से इनमे से बहुत दी थोदे किए है । श्चधिकांश परा सुमे; 
मिवश दोकर करने पडे है । 

, . धम॑राज-क्या ? ्रपराध करने के लिए तुम किसी से विवश 

. की गड थी; श्रौर उनका दोप तुप पर लगाया जा रहा दै ? 

राधा-दं, भगवन्‌ । धृषता की स्मा ! 
धम॑०--तुम किस तरह विवश की गई-इसका सव यृत्तान्त 
कहो 1 

. ‡ राधा-महाराज, मेरा धरतान्त एेसा लश्जाननक श्रौ घृशित 
हैकिउसे वर्णन करने का इस भरी श्चदालत में युके सादस 
नहीं दोता। - "- ४ । 

घर्म०--राधा .! यद्‌ कोई लौकिक अदालत नहीं है कि जिसमे 
फिसी प्रकार का भय), शङ्का या लम्जा श्रादि की जाय । ये सवतो 
` पाश्वभौतिक देदधारियों के सामने किए जने योग्य हैँ । यँ तो 
` तुम देखती दौ कि सव देवी-देवता विराज .रहे है-जिनसे 
“किसी भी प्राणी की च्रच्छी या. बुरी छं मी वात चिपी नदीं है । 
श्रतएव दनक खामने लज्जा या भय करना, निरथ्कहै। शेपरदैये 
. जीव, जो यँ इन्साफ़ करने फे लिए उपस्थित द । ये मी ्चपनी 
पच्वमूतात्मक देद को छोड़ कर अपने पापुण्यों का तैसला , 
-करानि क सिप सृष्टम वेदं मे, उपस्थित द ; अतः इनसे लज्जा 
या अय करने की कोई श्नाव्र्यकतां नदीं । इनके -भी तो सव 
पाप-पुयो का खुलासा यो ्ोगा क्षी । अच्छे रनर र सो 
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निवेचन सथके सामने ही दोना श्ाचश्यक दै; ताकि सवको 
मालूम हो जाय कि वास्तव में शच्यै कम॑ कौन से श्रौर बुरे कोन 
से है; जौर यथाथ सें उनका अन्तिम फल कैसा होता है ! अतएव 
तुम निस्सङ्कोच होकर पना सव वत्तान्त श्च्छी रह्‌ से कटो । 

राधा-मदहाराज ! जव देवता लोग घट-वट की जानते दै, तो. 
फिर मेरे सम्बन्ध की भी भीतरी वातो कंा जानते दी होगे 1 तत्र 
मेरे भेह से पुनः कहलाने की क्या आवश्यकता है ? 

धर्म०-दैखो राधे ! इस संसार मे श्रसंख्य प्राणी हैः रौर 
उनके कर्म भी ्रसंख्य है । प्रत्येक प्राणी के प्रतित्तणए के व्यवहार 
को देवता कदय तक ध्यान मे रख कर यद वर्णन करते रहेगे 1, 
स्तु छपने वचाव के लिए अपने सम्बन्ध के व्यवहायें का वृत्तान्त 
तुम्दीं को कहना दोगा । हँ यदि उनमें को वात असत्य कदोगी, - ` 
तो देवताश से लिपी भी न रहेगी । 4 

राधा--भगवन्‌ ! भने जव से होश संभाला, तभी से अपना 
यत्तान्त सुभे स्मरण है । उसका वर्णन करती हँ । 

धम०--तुमने दोश कव से संभाला ? 

सधा-दस वपं की वस्था में मेरा विवाद हुश्रा तच से । 

धर्म०--परन्तु तुम्दारे जाति-धमं महाराज का कहना है कि 
तमने मारी श्रवस्या मे ही कुकर्म किए । 

राधा--{ कु सोचकर ) महाराज ! वाल्यावस्था सें विवाह 
होने के थोडे समय पदले हम लोग कभी-कभी लड़कियों चौरं 
ल्के एकव होकर पतिन्पत्री का खेल खेला करते ये । लड़के पति 
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यन जाते थे; सौर लड्क्रियाँ एङ्र-एक लड़के की पत्नी ! ये पाप तो 
मेरे श्रनजाने हए थे । 
.. धर्म०--बालकों फे खेल तो सव ॒कार्पनिक होते है ? 
` जाति-धर्म- चेल मे जो चीजें मौजूद न हो, उनकी तो फट्पना 
करली जाती है यां एक के श्रभाव में दूसरी प्रतीक से काम लिया 
जाता है, श्रौर जो सामने मौजृद दो, उसको खरूपसे काममेते 
लेते है । 
धर्म०--कैसी लज्जा नौर अन्धेर की वात है । श्रच्छा रपे! 
तो यह्‌ खेल केवल वुम्दारी मण्डली ही लेलती थी या श्नौर वालक 
भी खेलते थे. 
राधा--महाराज, वदँ तो यह्‌ रिवाज ही है । प्रायः सय वालक- 
बालिका में इस खेल का खुले तौर से प्रचार है; रौर उनके 
माता-पिता इससे अच्छी तरह परिचित है । 
धर्म°--घ्नच्छा, तो अव तुमं अपने विवाह के बाद्‌ का 
हाल फो । 
राधा-महाराज, मेरे विवाह के तीन-चार भदीने, वाद मेरे 
माता-पिता सुमे तथा मेरे शदे भाई-बहन को लेकर देश से चिदा 
होकर कलेकत्ते चले गए 1 वहोँ वोँसतत्ला सदी मे--एक चाड मेँ 
॥ कमरा फिराये पर लेकर रहने लगे । हमारे यदध छोट नाष्यस रसोदया 
रद्ता था, जिसको आयु लगभग चद्ारहं स्यल की यी । वह्‌ 
चयोर से बदा हमारी नौकरी दी में हुश्रा या! इसके माता-पिता 
भी हमारे दी यदं नौकरी कसते थे, शतः मेरी माता जी इसण्टौ 
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श्मपने पुत्र की तरह सममती थीं । इसके साथ.किसी वात का 
भेद्‌-भाव न था ! सँ इसको अपना वड़ा माई समती थी । इस 
के सिवाय एक ग्वाला ( नौकर ) चौका-वर्तन आदि के लिए, 
कलकन्ते मे ही रख लिया था । पिता जी दिन में अपने कामकाज 
के लिए दूकान चले जाते । दो वार भोजन करने श्रते; ्यौर रात 
को वारह्‌ वजे फे लगमग सोने श्रते । कमरे में एक खट-छप्पर 
( लोहे की खाट ) विद्या हुच्ा था, जो पिता जी तथा मता जी के 
सोने के लिए था 1 मँ अपने मादई-वहिनों के साय नीचे जमीन पर 
सो जाती थी । कमरा बहुत तङ्गः था; अतः हम लोगों फे विद्यौने 
खट-छषप्पर से से हए दी होते थे। पिता जी सोने आते, उससे 
पहले हम भाईै-वदिनें को नींद आ जाती श्नौर सवेरे उनके उठने 
के वाद्‌ हम लोग जगते । प्रायः द्‌ साल तक को उल्लेख करने 
योस्य चात नदीं हुई । 
धमे--लड्के-लडकियों का “पति-पत्नी” का खेल वमी 
दोताथायानदीं? 
साधा-व्यँ जाने के वाद, वहो के लड़के-लडकियों से पहचान 
दोने पर एक-दो वार खेलने मे भी सम्मिलित हैः परन्तु 
स्थानाभाव के कारण वहाँ यह्‌ खेल खेलने का शवसर कम दता 
या, तिस पर भेरी माता ने सुमे सना कर दिया था किं निवाह्‌ के 
वाद्‌ यह खेल खेलना उचित नहीं । जव भै बारह वर्ष के क्ररीव 
परहची, तो मेरे चिन्त में पुरुप-स्नी के पारस्परिक न्यवहासों की तरफ़ 
प्यान देने की स्फुनौ उयनन हुई; जर वाड़ी मे रहने वाले अनेक 
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. खीःपुरुपो के व्यवद्दारों फो वदे कौतूहल श्चौर चाब फी दृष्टि से 


देखने लगी । मेरी इस दृष्टि से मेरे माता-पिता भी वचे हुए न ये । 
हमारा रसोइया छोट, जो छवा था, मेरे दत्त परिवर्तन को जान 
गया रौर लोगों, का तमाशा देखने मे मेया साथ देने लगा । इन 
तमाशों को देखते हु कभी-कभी वह मेरे साय भी चेड्-छाड़ कर 
लिया करवा था, जो सुमे बहत ठी नागवार शखरा करता था; रौर 


. उसफे लिए भँ उससे नाराज भी होती थी 


` जाति धमे-क्या तुम उस छदना को पाप सममः कर 


` नारा होती यी? 


राधा-नदी, म इसको पाप-पुए्य छु नही समसती यी ; 
क्योकि उस समाज में एस तरद फी लेड-छाड युवा-यालिका्यों फे 


. साय युबक प्रायः करते दी रदे दै । इसको वदतमीखी के सिवाय 


विशेष पाप नदीं समा जाता । बहो च्यभिचार कै श्राठ भेों 


,. को को नदीं जानता । युम तो श्रीद दोन पर तथा शाख सुनने पर 
, इन श्नाठ भेदं का पता लगा । सुमे यह चेड-छाड सहन नदीं हेती 
थी, इसलिए मेँ -उससे नाराज दती थी ; परन्तु बहु नाराजी 


थो ही समय फे लिए रहती थी ; क्योकरि एक तो मेरा उसके 
साथ वचपन से दी स्नेद्‌ था, दृसरे यु उसकी सद्‌ा गर रह 


करती थी । 


` धर्मऽ~-ग्रर किस चात की १ 
राधा युे खाने के लिए दाल-रोदी शाक श्रादि घरफी 


` रसो मं दोने भली नवजं श्रच्छी नदीं लगती थी; शौर वाचार. 
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१८ श्रवला््यो का इन्साफ 





की मिठाई, नमकीन, खटाई, अचार च्रादि छोट फे हाथ मेगा कर 
माता-पिता से दिप कर खाती थी । माता-पिता के पैसे चुरा लिया 
करती थी; श्रौर छोट की सदायता से इल्ाम -रानि-जाने वालो 
पर या ग्बाले श्रथवा ददे माई पर लगा देती थी । 
धम०-तुम वैसा चुराती क्यों थी ? क्या वुग्दारे माता-पिता 
तुमो खच फे लिए ऊुलं देते नदीं थे १ । 
राधा--महाराज ! लड़कों कों पैसे मिलते है, लड्कियो को 
कौन देता है ? वे तो निकम्मी च्ाफत सममी जाती ै। 
सुमे धूमने-फिरने का भी बहुत शौव था । जव माता सुमे 
ननिदाल की वाड़ी में या श्नौर किसी रिपतेदार के यहों मेजती, तो 
छद्‌ के साथ मेजतीं ! फिर वद्य से लौटते समय उसके साथ 
चक्र देकर वाजार की सैर कर चाती; श्रौर माताको छचभी' 
सरवर न मिलती 1 रास्ते मे खाने-पीने श्यादि की चीजे . खरीदती 
जिसन्ते दम दोनों खाते-पीते । इन कारणों से यमे उसकी गरज 
रहती थी ( 
धमै °--क्या उसको किसी के देखने का भय नदीं लगत्य था ? : 
राधा-ोद मेरे माता-पिता की दृष्टि. से वचने की. तो पूरी 
सावधानी रखता था, दूये का उसको रन था; क्योकि समी 
नौकरचाकर इस तरह के काम किया दी करते थे । उसकी छेदा 
दिन-अतिदिन बदृती जाती थी ! जव सुमे वह्‌-एकान्त मेँ पाता, तो' 
येड-खाड किए विना न रता 1 एक दिन जव. मेरी माता किसी 
सितेदार से मिलने गै, तो हम वालकोको घर मे छो. के पास 
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दोड गई ! उस दिन पहले त वाजार से कलवा, फल-फलदः 
पानसुपारी, खर चादि ममा कर द्म सवने खाया । भिर घं 
ने मेरे साथ येद-ढाड शुरूकी ! उसने सुमे इतमा सताया 1 
म तङ्क होकर रौनि लगी; श्चीर उसे गालियो देने लगी । मेरे सा 
मेरे मा-बहिन भी रोने लगे; तव ह चन्द्‌ ह्या; परन्तु फिर : 
भने श्रपनी माता से कुद मी न कद; श्रौर भार्वदिनिकोभी मः 
कर्‌ दिया ! अगर म छ्रपनी मौको कुत कद भी देती, तो व 
उलटे ये हौ उदरी; वयीकि उस पर उनका हुत चिग्धास थ 
शौर वह काम भी इतना करता था कि दूसरा श्रादमी रेसा 
मिलता 1 यात यदयी किरम श्नपनी ही बुरी ्ाद्तो, चटोरप 
शमादि से लाचारं थी, भतएतर उससे देवनां पड़ता था । दो-तीन दि 
मे उससे नदीं बोली, फिर फल मार कर सुमेष्टी उससे बोलना पड़ा 
श्रम रात को वारद्‌ वजे जब मेरे पिता जी सीने श्रति, तब; 
स्वतः हां नीद सै जगने लगी; परन्तु जागती हुई भो चनाबरी नीं 
का दोग करके पड़ी रहती; श्नौर श्रपने माता-पिता की बां 
सुनती रहती ! मेरे पिता की श्रादत थी कि पदले मेरी भ से पूं 
लेते किं बालक सव सोए हुणै म १ जव मेरी माँ उत्तर दे दत 
कियतो सव गहरी नीद मेरहैः ववे रौर वाते छेदते। भल 
उन्हे क्या माम थां कि मँ नीद का वहाना कर अन्दर से जामर्त 
ह; ,परनतु य ठोग वहु दिन त्क कैसे चल्‌ सकता था १ जामः 
अदमी से छु न शुद्ध देसी दलचल दो ही जाती है कि जिसरे 
दसर्योषो याचय ले जाय 1 श्नौरनही दी सर्सरे तो श्रवश्य 


२० शरवलाश्नों का इन्साफ 


यन्द हो जति है । एक दिन मेरे पिताको शक दो गया कि, मँ. 
जागती ह । उन्दने मों से कदा--वाई जागती है । मँ ने कहा- 
मला वह्‌ कादे कौ जागने लगी, वह्‌ तो सन्ध्या को सोती चनौर सवेरा 
होते यों खोलती है । यह दूसयें की तरह चालाक नही है । पिता 
जीने कहा--पुकासे तो सही । मँ ने पुकाण-ाई, य घाद, जागती 
हैक्या? मैने कद्यं भी उत्तर न दिया। माँने कह दिया--यह्‌ 
वेचारी तो भर नीद में है ! तुम नाहक बहम करते हो । उस समय 
तो बात खतम दो गड; परन्तु खटका उनके दिल में पैदा हो गया । 
अतएव उनके चित्त मे सदा सङ्कोच चना रदता.था; चौरै मी 
इस तरद्‌ ढंग वना कर माता-पिता के व्यवहारो को च्िपे-छिपे 
देखना उचित नदी सममती थी; परन्तु क्या किया जाय, दूससी 
कोई जगह न थी, जौँ मँ सोती; न कोड मेरे पास सोने बाली थी । 
धम॑०-क्या तुम्दारे पिता स योग्य न ये कि दूसरा कमरा 
किराये पर ले लेते; मौर एक सखी तुम्हारे पाख सोने को रख -लेते ? 
राधा-ये क्यों नही, मेरे पिता धनात्य ये रौर अनेक कमरे 
तथा नौकर-नौकरानियाँ रख कर श्राराम से रह्‌ सकते येः परन्तु 
इस समाज मे ङ रेसी प्रथा-सी पड़ गद है कि कष्ट सह कर भी 
एक हीं कमरे मे गुजारा करना । दूसरे शादी-गरमी आदि के कामों 
मे चाद जितना खचं कर दे" श्नौर व्यापार-फाटके श्रादि मँ चदे 
जितना वुक्षसान दे दे; परन्तु श्रपने आराम के लिए -ष्यौर 
पने चालकों फी रक्ता के लिए धन खच करना वे लोग फए़खल- 
खर्च सममत है । 
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धमं०--धन्य द, ठेसी समम को । 

राधा--उस बाड़ी के चार मञ्ल थी । सबसे उपर कं 
छत के दौ तरफ रसोश्यों कौ करतार थां । शेष शयुली थी । 
रसोू्षरो मे एक रसो ्टम लोगों नेकिखए पर ली थी 
हमारा कमरा चाड़ी की दृसरे मञ्जिलमेंथा । गर्मी फे दिनो 
भ कई लोग पदिली गत मं छत पर सोने चले जति थे, श्मौर 
को-कोई तो रात भर छत पर दी सोते थे! मेरेकमरेके 
पड़ोस में एक वैश्य रहता था, जिसकी एक पन्द्रह वर्प की 
चिधवा वहिन थी । रात को वह्‌ वैश्य पौर उसकी खी कमरे मे 
सोते रौर वह्‌ विधवा वहिन 'मोमतीः एक ब्राह्मणी के पास छत 
पर सोती थो 1 मेनि विचार किया किर मी तपर सोने लृ 
तोक्या हज दैः पञ्न्तु मेरे पास सोने बाली फोरैखी नदीं है, 
इसलिए भेरे माता-पिता युमे अकेली छत पर कैसे सोने देंगे ! 
पिर मनि विचार करिया कि विधवा श्रौर ब्राह्मणी केपासर्मे 
भी सोती र्गी; रौर छत पर श्मौर भी वहत नर-नारी सोते षै, 
सो फोई जोखिम ती दै नदी, परन्तु मेरे कहने से मेरे माता-पिता 
शायदं न मान, इसलिए उस विधवा शरीर घ्ाह्यणी से गँ ने सद्ायवा 
ली।ये तो चादती दी्थीं कि मेरी जैसी कोद सङ्धिनी भिले। 
छस्तु, ब्राह्मणी ने मेरी मौ से कहा-जवान चेटी कौ पासमें 
खला कर तुम स्री-पुरप को एक साथ सेने में शमं नीं ्माती १ 
मेरी मँ ने कदस्या कर, बाई को किसके भरोसे शौर कद 
लावे ? ब्राह्मणी ने कहा--गोमती मेरे पास सोती है, क्या उसे 
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एकाएक बन्द हों गई श्रौर गोमती उस.कमरे के अन्दर चली गई 
कमरे का द्रवाजा चन्द्‌ षौ गया; श्नौर व्ाद्यणी लौट कर ऊपर श्रनि 
लगी । मेँ मी मट श्रपने विस्तर पर श्नाकर सो गई । त्राद्मणी वापस , 
आकर गोमती के विस्तर पर लम्बा तकिया रख कर उस प्रर चदर 
ढोकने लगी, ताकि कोई देखे तो गोमती का विस्तर खाली न दीखे। 
श्रव मुमसे रहा न गया, मेनि मट करवट बदल कर बाणी से पूषा 
कि गोमती कहँ गई । `नाद्यणी--राधा, अराज तुम इस समय कैसे 
जग ग्द १ 

म-तुम्दायै दलचल सुन कर शवे खुल गै । फिर तुम 
दोनों को नीचे जाते देख कर मँ श्रकेली डरने लगी । 

ब्राह्मसी-तो क्या तुम उस समय जग गद थी, जव दस 
लोग नीचे गई" ? 

भे-ं। 

्ाह्णी-तब तो तुम को माम ही होगा करि गोमती कहाँ 
गई । ध 
मै--यहतोर्मेनेदेखा कि वह केशवप्रसाद जी कै कमरे 
भ गैः परन्तु इस समय वह वहो क्यों गई; यदी मेरे पूछने का 
प्रयोजन है । केशवप्रसाद जी की बहू तो देश गई हुई है! 

, बाद्यणी-जरा ्रादिस्ते से वातं करो । ठर्दी रात मेँ रावा 
दूर तक सुनाई देती है । देखो राधा, दुम श्रमी तक नादान हो । , 
संसार से बिलक्कल अनजान दो । देखो, यह गोमती बाल-चिधवा 
दै 1 विवाद होते दी ग्वारह्‌ वषं कौ श्रनस्था मे ही इसका पति 
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सर गया ! बेचारी ने उसका सह्‌ भी न देखा । सिक “पाणित्रहण" 
करा पाप लग गया । श्रव इसकी जवानी श्रा है । यौवन 
शङ्ख से फटा पड़ता दै । इसका श्द्भुत रूप-रद्ध दुश्मन हो रदा 
है । छनेक दुष्ट इसको विगाड्ने के लिए पीये लगे हए है. बाड़ी 
मे सव लोग छेड-चाड्‌ करते रहते दै । गङ्गा-स्नान को जाती दै, तो 
बदमाशलीग इसका पीदा कसते द श्नौर जद जाती है, वहीं लोग इसे 
धृरते है । नाते-रिते बाले इसको विगाडने के लिए चातुर दै। गर- 
पुरोहित, नौकर-चाकर इसको खाना चाहते है 1 एसी दशा में इसको 
किसी गदं मे पड़ने से वचने केख्याल से ने केशववायू से इसका 
सम्बन्ध करा दिया है । वह्‌ बहुत धनाल्य, मीर शौर शौक्रीन है । 
गोमती के योग्य दै । इनसे सम्बन्ध करके यद्‌ .खूव आनन्द भोगेगी । 
किसी चात कौ इसको कमी न रदेगी ¡ केशववानयू बडे भलेमानस 
है वे गोमती को कभी धोखा न देे । इनमें यह्‌ चिशेषतारै फि यह्‌ 
अपनी स्री के श्राधीम नहीं है! इसलिए सी की तरफ {की वाधा 
भी नदीं लग सकती । षे गोमती को चाहते भी बहुत दै । देखो रधा, 
इस वैचारी के माता-पिता वो है नदीं । सिक भाई दै। सो भाक्तो 
भावज केदोते है । सासनस्ुर भी नहीं दै । सारांश, यष कि इसके 
चिए संसार से कोद सदारा नदं दै । इसलिए मने इसके लिए यह 
साग्र कर दिया दै; ताकि वद्‌ किसीकेरयदकी तरफ न देखे 
जन्म मर चैन से रहै । राधे, श्रवस्या पञयु्मों को भी श्ाती दहै! 
दुनिया मेसा कौनपुरुपयासरीहै, जो इस श्रवस्याकेवेग को 
सह्‌ कर बचा रह्‌ जाय ! चछपि-सुनि भी कामदेव कादेगन सह 
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उमड़ी हुई दीखने लगी । गोमती तो सदा से कच पहले दी चली 
गई । थोडी देर मे घटा हमारे सिर पर छागई श्नौर साय में हवा तेज 
चलने लगी यूं श्रू है; मौर हवा ने तूफान-रूप धारण किया । 
ह्यथ को हाथ दीखना वन्द्‌ हौ गया । छंत पर सोना असम्भव 
हयो गया 1 न्द्र घुसने के लिए उपर रसोई के सिवाय छलं न 
था । ब्राह्मणी गोमती के माई की रसो में घुस गई । वहो अधिक 
स्थान न था! गोमती के लौटने पर उन दोनों के लिए वहुत तद्ग. 
जगह थी । मे अपनी रसोई की तरक भगी ) वहो छोट सोया 
हृश्या था । मैने उप्तको जगाया श्रौर मो के कमरे में हुवा 
देने को कहा । उसने कदा-अरभी वदाँ कँ जाच्ागी, बेश्चमी दी 
सोए दै, उनको जगाने के लिए सारी वाड़ी को जगाना ठीक नदी । 
श्राती हु नीद्‌ से जगाना उनको वड़ा नागवार गुजरेगा श्रौरवे 
वहुत सका होगे । उनके श्रानन्द में विघ्न करना उचित नदीं । 
मेने कहा-वे खक्रा गे, तो सुक पर होगे । तू मेरे साथ चल फर 
` सुमे पहा दे; अकेली जाने मे सुमे डर लगता है । वोदे 
कहीं मी गत नदी; तूजा, ओतो नदी चल सकता । किसी के 
सुख मे विघ्न डाल करम पापनरदयँगा। क्या यद सोने.के लिए 
रसोई नदींदै? 
ये उस महा भयङ्कर रात में नीचे जाने में श्चत्यन्त भय होता 
या । भूत-रेतों ` की वाते बहुत सुनी थी, इसलिए हिम्मत न पड़ । 
उस तरक तूक्ान श्रौर वपा वद्‌ रही थी ! जथ यहुत खुशामद करम 
परभो द्यो. नीचे चलने को राखी न हुमा, तो मँ लाचार होकर 
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रसो फ अन्दर धुसी । छट मी रसोई के न्द्र हो गया। दो 
श्मादमियों के सोने फे लिए जगह वहुत तङ्गः थी; इसलिए मे चैट 
गः परन्तु तूफान का तना ओर था कि रसोई फे केवाड्‌ वुले 
न रह सक्ते थे । हवा के साथ पानी भी अन्दर आता था । रोशनी 
ठर नहीं सकती थी । तथ श्रवसर पाकर द्यो. ने केवाड्‌ बन्द 
कर लिप श्वन्दृर से संकी लगा कर केवाड्‌ के पी यट गया 
श्नौर मेरे साय लेड्-लाड्‌ करने लगा  मेरेलिए को भागने का 
मौक्रानयाश्मौरन कोई वचाव का रास्ता । मैने उसमे बहुत 
लाचासै, ्ारचू-मिन्नव, गस्ब-खुशामद की, पां पकडे, परन्तु उसे 
कधं भी दया न माई } तव मने उसके साथ अपने मारई-वहन फे 
रिश्ते की याद्‌ दिला कर शपथ दी । उसका भी उस पर कुदं रसरः 
न षदा । फिर मनि श्रपनी मौ से कद्‌ कर उसफो निकलवा देने की 
धमकी दी, उसकी मौ उपने छल परवाह न की; वस्कि उसकी 
जयरदस्ती वदती ही गई । मे लाचार होकर रोने लगी 1 उसको 
गालियोँ देती हु चटपटाने लगी ; परन्तु उस दुष्ट फे दिल पर क्च 
मी असर न हुमा; रौर उसने मेरे खाय वलात्कार किया । 
जातिधर्म --तुमने दइतमी श्यापित्ति की, इसका कारण पाप 
फामयथायाश्रौर कुं १ 
. सधा--य्पि यह वात सँ साधारणतया सुनती थी कि कुकर्म 
मे बहूतपाप लगता दै 1 इसलिए इसका सुमे ऊुचंङ भय था; पतु 
उस समय ओँ परवश थी, मेराः विश्वास था कि यह्‌ पाप भेरे सिर 
` पर नहीं लग सकता । युम ज्यादा भय पुरुप फे सद्ग ही का था 1 
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धर्म०--तुमने उस समय ओर से चिद्या कर पड़ोसियों को 
सूचना क्यों न दी ? | 

राधा०--्पनी इरत जाने के भय से दूसरों को जगाने का , 
मेरा साहस न हरा । श्गर मँ चिषठाती, तो भी उस तूफ़ान की 
श्यावा में कोद न सुनता; चौरः वह्‌ दुष्ट सुक पर श्रौर धिक 
अत्याचार करता। 

इस दुर्घटना से मेरे दिल में घोर दुख हा । छोट. की दुष्टता, 
मेरी असहाय श्रवस्था रौर मेरे माता-पिता की मेरी तरफ़ से इस 
तरह की येपरवादी को बिचार कर मेँ सिसक-सिसक कर रोती 
रही । कभी अपने दुभौग्य को, कभी माता-पिता को, कभी उस ` 
इ छोट को मन ही मन -गालि्योँ देती-“भेरे कैसे खोटे नसीव 
है कि सोने के लिए स्थान नीं, मेरा कोई सङ्गी-साथी नही, मानो 
संसार मेरे लिए सूना पड़ा दै; रौर दुष्टो के अत्याचार से सुमे बचाने 
वाला दुनिया में कोई नदीं है ।” इसी तरद रोते-कलपते शेप रात 
बीत गड । 

सवया होने पर सदा की तरह उठ कर सव काम किए । अपनी 
इक्जत के भथ से तथा लजञ्जा के कारण रात की दुर्घटना को बहुत 
ही कोशिश करके चिपाली। सुह से. भा तकन निकाली । 
यद्यपि मने यह्‌ वात छिपा ली; ` परन्तु उस दुष्ट ने थोडे दिनों बाद 
अपने मिं से कह दी; श्यौर अपनी नौकरी द्टने पर तो खूब दी 
म्रसिद्ध कैरदी। 

` मेरी.श्मोखों की सूजन देख कर माँने पूवा फि घो को 
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क्या हु ¶ तव ने शिकायत कौ तौर पर कट्‌ दिया कि रात 
को तूफान सेमे वहुत डरी, रात भर नीद नदीं राई रौर डर 
से'रोती रदी! उमनेसो मेरी सुध भो नदी ली ! 
मौ--हमको ती तूक्तान का पत्ता दी नहीं लमा । नीचे के मज्जिल 
में छु भी माम -नदीं पड़ता; परन्तु वुम्दीं नीचे क्यों नहीं 
श्ागदै? 
मँ--उस भयङ्कर रओँधेरी रत मे नीचे ध्याते यमे इतना डर 
, माच हा कि मँ हिल भी न सकी । को भूत खा जाय तव ! 
मोतो दोदर तो वहीं था, उसी को साथ ले श्राती 1 
मैँ--( कोध भरी लज्जा से सिर नीचा करके) वह्‌ मेरे कहे सै 
साथ आने बाला था ? 
वंस, इससे शरधिकर्मे छुं न बोल संकी, गला भर श्राया, 
वदँ से उठ कर चली गई । मौ समम गह कि राते को तूफान से 
यह्‌ वहत डरी, इसी से दुख उमड़ श्राया है । 
मर दिन्‌ मँ भोजन करने उर न गई ! क्रोध के कारण सुरे 
भजन की कु इच्छा ही न इई । मँ ने वहत छ कष्या सुना; 
परन्तु अनि ,भोजन नदीं किया । शाम फो जव मँ ने बहुत तद्ग 
किया, तत्र वाजार से मेगा, थोड़ासा खाकर पीदा दुडाया! 
मौँ ने मेरे पिताको दन यातो की ङु भी खवर न पड़ने दी] 
रात फो मौने मुके श्चपने पास सुलाने के सिए वहत खचा- 
तानी की; मगर सैने उसकी कदं मी > सुनी ! खदु की तरद्‌ गोमती 
शरीर त्रासी के साथ सो रही ; परन्तु शोक के कारण पटले की 
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तरद मँ उनसे वाते न केर सकी । गोमती के पूषधने पर भने शिर 
दद छी छ्रोट लेकर पद्या द्ुडाया । वास्तव में पदली सत की 
दुषैदना के कारण मेरा शरीर वहत ही स्वस्थ हो रहा था । 
केवल शिरमें दी नर्द, सारे शरीर में पीड़ाहो रदी थी । प्रतः 
य॒के सोते दी नींद श्रा गई ओर खुवदह्‌ होने तक वरावर सोती 
रही । कुशल हुई कि उस रात को वपौ-तूष्ान नदीं हुमा । अगर 
होता, तो मँ चदर श्ोद्‌ कर छत पर ही पडी रहती । यष मेनि द्द 
निय कर लिया था ) 

सवैर उठी, तो मेरा कोध शान्त हो गेया था । मँ सोचने लगी 
#ः इस तरद्‌ की विपत्तियं केबल सुमः पर दी नदीं आर हैः इस 
समाज में मेरी सिति वाली प्रायः समस्त वालिकाश्नों को रूपान्तर 
से इस तरह के कट सहने ही पडते होगे; क्योकि व्यवहार सो सव 
समाज काएक ही तरह्‌कादै। उस भयद्कुर.रातफो न माद 
कितनी बाललिकाच्रों पर क्या-क्या युसीवतें भराई दोंगी । जो 
होशियार दमी, खुशी से सहन की होंगी, श्रौर जो मेरी तरद्‌ 
उरपोक होंगी, बे घवरा कर दुखी हद होगी । गोमती का यदि 
केशबवानू से सम्बन्ध न होता, तो न मादधूम उस पर क्या गुजरी । 
हमारे पड़ोस की वाड मे भी मेरी वस्था की कई सुद्यागिन तथा, 
विधचा वालिका रहती थीं 1 क्या घे सव ` युकसे चिरेप सुरक्षित 
ह १ नही, उन पर भी च्रे रात, हीं गी । भरे माता-पिता 
दुष्ट थोडे दी दै । जो वात सव समाज में दोती है, उस्ने उन्मि 
विरोपता क्या की, इसमे इनका क्या दोप है । इस तरह विचार 





शरबलाश्रो का दन्साफ ३३ 


करते-करते माता-पित्त का प्रेम मेरे हृदय में भर श्राया; श्रौर दुख 
तथा कोप दलका हौ गया । सवेरे भोजन करने को मँ ने कषा; तव 
ऊपर जाकर खा दैः परन्तु उस दुष्ट फी तरफ़ नजर उठा कर नहं 
देखा । नीची गर्दन किए गट-पट कुं खा-पीकर नीचे भाग श्रा । 
उस रात से यै फिर श्चपने माता-पिता के पास सोने सगो; 
परन्तु मेरा चित्त सदा उदास रहने लगा । मेरी उदासी का कारण 
न माद मेरी मोँने क्या समा; परन्तु इतना वश्य मादूम 
पड़ा कि सने मेरे मिता से युके देश ले जाकर मेरी ससुराल भेजने 
के लिए कट्‌ भरिया { हमारे यद यद्‌ रिवाज यां कि जब तकं माता- 
पिता श्नौर सांस-ससुर जीवित रहे, त्र तक शाम क्ले ससुराल जना 
श्मौर दिन में पीहुर चले श्माना । मेया विवाह देश ही में हश्रा था; 
श्रौर विवाह कै वाद्‌ मेरा पति काम सीखने क लिए वस्बई चला 
गया, जँ मेरे ससुर की दूकान थी; श्रौ मँ श्रपने माता-पिता 
के साथ कलकत्ते चली श्रा थी । जव माता ने पितासे युके 
सघुसल भेजने को कदा, तो उसका मतलव यही था कि वे सुभे 
लेकर दैश जति श्मौर मेरा पति बम्ब से बह घुला लिया जाता । 
निए, पित जै वे मेरे पदि को वमद से देश बुल के सिए मेरे 
ससुर फी पन्न दिवा, जो उन्दनि स्वीकार किया शौर पति 
यथासमय बम्बर से देश श्रा गया; परन्तु सुमे देश ले जने के 
सि मेरे पिता को कायंवश श्चवकाश न मिलुए; यद्यपि मेरी मात 
ने वहत हौ कदा-सुनी कौ; माता भ उन्दे छोड कर मेरे साथ 

। ` देश याना नहीं चाहती धी, क्योकि एक तो पिता के स्नारुण्यके 
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लिए खान-पान की सुन्यवस्था माता के चिना नीं हो सकती थी; 
दृसरे देश मे मेरी सोती दादी श्रौर दादा रदे थे, उनसे मँ की 
पटती न थी 1 उस समय सव ऊुदटुम्ब शामिल दी था 1 श्रस्तु, 
लाचार दोकर उन्होंने केवल सुमे ही भेजना निश्चित किया; यदपि मै 
इस वात से सख्त नाराज थी । देश मे मेरी नानी ओर मौसी मौजूद 
थी, अतएव दिन मे उनके पास रहने की ज्यवस्था की गद ! युभे देश 
परहचाने के लिए चोद्‌ को साय मेजने क्रा सात्ता-पिता ने विचार करिया । 
यद्‌ सुन कर मै बहुत घशडाई श्रौर जानेही से इन्कार कर दिया । 
माता के वहत दवान पर ओनि साफ़ कह दिया कि दोदर के साथ 
मै न जाङगी; क्योकि सक्र के काम में वह्‌ होशियार नहीं है 
मौर न मुभे उस पर भरोस। दीं है । जव माता ने यह्‌ वात पिता 
जीसे कहीःतो एक वार वे ख बिगडे; परन्तु फिर उनके 
समसराने पर दूकान के एक त्गाद्गीर रामलाल को साथ भेजना 
] निश्चित फिया । शुरुबार की दस चजे की गाड़ी से थ छास का 
टिकिट लेकर हम लोग, रवाना हए । एक ्राहाण-युवती, को उसके 
पतिने देश भेजनेके लिट हमारे साथ कर दिया) श्रत 
दम दो लियो रामलाल के साथ राना इई । बोम हमारे 
साथ टिकटों से अधिक था; परन्तु रेलवे वाव को छं देकर भिना 
तौलाएद्ी स्ख दिया गया । मेनि पना रासन प्लेद कोम की 
रोर खिड़की के पास जमाया; -चरौर जव स्टेशन पर गाडी खड़ी 
होती, तो भ खिङ्की के वाहर गर्दन निकाल कर तमाशा देखती 
मौर लोग मेरे .रूप-्ग वेश च्मौर श्र फ देख कर मेर 
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च्िदृकी फे पास्र जमा दते श्रौर धूर-पूर कर युम देखने लगते । 
तीन-चार घरटे चलने फे वाद एक स्देशन्‌ पर तीन मुसलमान हमारे 
कम्पारदैमेर्ट मेँ श्रा यैर; रौर म लोर्गो फो टकाटकी लगा कर देखने 
लगे। हम दोनें बारीक मलमल फी धोतियों पटने हुए थीं शौर उसके 
उपर मलमल फे महीन भश्च श्रो र्खे ये । रेशमी 
चारीक पुलवर गाद की ्ेगिया पदिने थीं तथा सोने श्नौर मोपतियों 
फ गहने पदे हुए थ । सुखलमानें को श्राएएक चण्टा मी व्यतीत 
नहा या कि टिकिट जोँवने वाला हमारे कमरे मे श्राया, रौर 
हमाण रिकिट देखने के वाद्‌ श्चस्वाव कौ तरफ देखा, तो उसे शक 
हभ चौर थ के कोटेसे उसे तौलने लगा । जव टिकटों से 
सामान ्यादा हुमा, तो रामलाल से सव श्रसवाव का किराया 
मश रौर रामलाल ष्ठिराया देने मै उससे हुत करने 
लगा 1 जव गाड़ी स्टेशन पर ठदरी, तो दिकिट जवने बाल ने 
संभधलाल फो नीचे उत्तार, जिससे वह्‌ बहत धवराया श्रौर दम 
दोनों लियोँ डर के मारे कोपने लमीं । सिवाय रोने के शौर कर 
दीक्या सकती थीं ? यदह मामला देख कर मुसलमान भी हसने मीर 
खुशदहोने लगे 1 रामलालनिरा अंदू था) सफ़र का काम उसको 
चहुत्त ही फम पड़ा या । वातत करने की तमीडतक न थी, ती भला 
वद्‌ रेल के बाबु ते स्या सवाल-ऊवाव करखवता था १जव गाढ़ी 
दने की षणटी वजी, तो पाँच-खात रुपये चानू फो देकर पीदा 
छदाय; यौर गाड़ी चलने फे रेन टाद्म पर कमरे मँ चा गया। 
श्मतप्व हम दोनों के दिल में शान्ति हुई । युखलमासें को रामलाल 
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के भोदूपन की खातिर हो गई । श्रव वे हमारे साथ चव मस्लरी- 
ट्रे करने लगे । इश्क की शरश्लील गजलें गाने लगे; शोर हमको 
सच्च परी श्नौर नील परी कद्‌ कर पुकारने लगे उन उदृण्ड 
लोगों के सामने वेचारे रामलाल को बोलने. फी हिम्मत 
कद १ हम तीनों चुपचाप यहं फेर कर वैठ गए-रोर उनको मन- 
माना वकने दिया । शाम दो गद हमारी छाती धड्कने लगी कि 
“ न मादूम इन ट्ठ के साथ रात कैसे गुखरेगी । शयव की बोतल 
उनके पास थीं, जिने वे पी रहे ये ्नौर श्राय. चीजे खा रहै धे, 
जिससे हम दोनों का जी घवरा गया श्रौर कर होने लगीं । यह देखं 
उनका सजाक्र शौर भी वदने लगा । इस समय की हमलुोर्गो की 
घवराहट का श्रनुभव हमीं को है या है उनको, जो हमारी जैसी 
स्थिति म पड़ी होंगी । वे दुष्ट दम दोनों से सटकर चैके 
लगे, तव हम दोनों एक कोने में चैटीं प्रर राभलाल को श्रपनी 
दूसरी तरफ़ वैटाया । फिर वे लोग हमारे सामने बाली प्रदर पर 
यैठ गए मौर खेड-बाद करने लगे ! उस समय हमारे धर्म च्रौर 
जीवन की रक्ता फे लिए सिवाय उस र फे फोर दूसरा 
न था, जिसने द्रौपदी की इक्जत दुष्ट दुःशासन के हाथ से 
चचाई थी । इसी तरह की अपत्तियोँ मेलने के ऊ काल पीके 
गाडी स्टेशन ` पर ठद््री रर एक भला आदमी स्री को साय लिए 
हमारे कमरे में खा घुसा । हमने समम्प कि इतने दुष्ट तो थे दही, 
यह्‌ एक मौर चा पड़ा; परन्तु हमाया मय गृलत था, वह नवागत 
ज्यक्ति वहु दी भलामानस कानपुर का रदने वाला था) अक्गरेजी 
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जानता था; रौर बहुत दोशियार था । जव गाढ़ी स्टेशन से चली 
छौर युसलमान लोगों मे फिर अपनी उदण्डता शुरू फी, तो उसने 
न्द धि छरौपहम लोगे फो चवर हुदै देख कर टाद्स दिया । 
, उस्ने: कदा--मे तुम लोगों की सता करेगा, उरो मत इस 
भलेमानस की वातो ने हमारे सूखे हुए भाणो को छल हरा किया 
शरीर सुसलमान भी कुद खर्टे हुए 1 वे लो ध्नापस में कटने लगे- 
यष्‌ कम्बस्त कदी सेश्रा गया) र्द्व में भङ्ग दाल दिया। 
परन्तु इन दुष्टो की बातों की उस सज्जन मे कुदं भी पर्वं न 
की; शौर हमारी रका ॐ लिए कटिवद्ध दो गया ! जब गादी दूसरे 
स्वेशन पर पर्ची, तव मुसलमानों ने जाल रव कर पुलिस को इ्तला 
दी कियद (यामलाल' इन सियो (दम) फो कीं से उड़ा फरलेजा रदा 
है इस पर पुलिस बाले हमारे कमरे मे मा घुसे; छौर हमारा पदिनावा 
देखने से उनको भी शक्र हो गया कि सुसलमानों की वातं सच 
है । षरे हम लोगों का पता-खिकाना श्रौर सफर करने का कारण 
शमादि पूछने लगे । हम तीनों श्तने धवराए कि छुद्धं जवाब न वै 
स्के \ इस पर वे हमें गाड़ी से उतरने को फटने ले ¦ हभ 
योनो सिय एूट-षटट कर रोने लगी; परन्तु इस पर भी सुसलमानें 
तथा पुलिस चालो को जया भी दयां न नाई परन्तु कानपुरी 
सज्जन से यह्‌ त्याचा देखा न गया । उसने तुरन्त पुलिस 
सालों से हमारे लिए वहस करनी द्र फर दी; श्रौर पुलीस फो 
श्यच्छी तरह समस्ता दिया कि ष्टम लोग भले घर की किँ दँ 
` रौर खक भले श्रादमी फे साथ सश्र कर रदी है; अतः पुलिस 
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को चिना प्रयोजन हमारे साथ -उ्याद्ती करने का कोर धिकार 
महीं है । इस तरह बहुत मगज-पत्यी करने फे बाद हमारी 
तरफ से उन्दनि स्वयं श्रपते उपर जिम्मेवारी लेकर -पुलिस 
से हमारा पीद्या छुडाया । उनके प्रताप से हमारी रात श्रच्छी तरद 


बीत गड; श्रौर सवेरे जव गाडी भुग्रलसराय' प्च तो हम लोग , 


नदाने-धोने की प्प करने लगे; क्योकि नहाए विना ` हमं जल 
भी नहीं पी सकती र्थी । पानी-पोँंडे कों बुला कर हम दोनों 
गेट-फोै पर द्यी नहाई 1 महीन कपडे पानी से मीग जाने पर 
नहीं के वरावर्‌ हो जाति है; श्रवएव स्टेशन के लोग श्मौर खास कर 


हमारे कमरे वाले मुसलमान, हमारे दरद.गिदं खडे दो गए रौर ` 


हैम को देख-देख कर दैसने श्यौर रद्रा करने लगे । नेक तरह की 
निर्लज्जता की वाते हमे सुना-घुना कर वकने लगे; ` परन्तु हमने 
उनकी कुद भी परवाह न की। ष्टोम पर दही धोती पदनी 
श्रौर भीगी धोतियों को निचोड़ कर कमरेमें.श्ना गदं । 
रामलाल नहाने के लिए नल पर गया हुश्रा था ।'बहोँपर 
सुसखाक्रिसो की इतनी भीड्‌ थी कि उसको नहाने का नम्बर ही न 
भिला; रौर वहुत देर तक वहो खड़ा रहा । गादी चलने का-टइम 
हो गया, तव हम लोगों की उतकृण्ठा बदु; पर हम कर दी क्या 
सकती थीं । नल पर जाकर उसको ले अनि का हममे साहस नं 
था! इन्जनने सीदी दी रौर गाड़ी चल पड़ी । समलाल् वीं 
` रह्‌ गया 1 हम लोग स्टेशन की तरे मोंकती अर हाथ मलती 
रह्‌ गदं । अव हमारा एकमात्र ` आसया वे ऋअपरिचित कानपुरी 
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सज्जन ही रद्‌ गए । हमारी श्रसदाय वस्था पर उन्दः तरस श्राता 
था । उन्दने हमसे पूष्ला--तुम लोगों का दुनिया में कोई चारिस 
भीषया श्केली दी हो ? दमने इसका छु भी जचाव न 
पिया { तव उन्दने पूषा कि तुम कर्दौसे श्राती हो श्रौर कदो 
जा्रोगी ? ओ ने कहा--कलकत्ते से श्रपने देश को जा रदी ह| 
न्दने पू्या--कलकतते मे उम्दारे कौन दै १ मे ने कदा--मेरे पिता 
है श्रौर मेरे साथ वाली का पति दै! उसने कदा--क्या तुमको 
घर से निकाल दिया ह? मेने उत्तर दिया-चदी, उन्दने इस 
छरादमी कं साथ मे देश भेजा रै । उन सव्जन ने श्रसोस 
खदिर करते हुए कहा--वलिदारी है बु्दारे धर वालों की शुद्धि 
की, जिन्दोने तुम जैसी सुङमार युबतियों को रसे वखरामूपणए 
पदना-कर, इतने लम्बे सफ़र के लिए लावारिस माल की तरह; 
एक निरे ओद फे साथ मेजते कुद भी विचार नदीं किया । एसे 
लोग न माम किस तरद यदे-बहे काम-मन्ये. करते है ! जिनको 
श्मपनी वहू-बरेदियों की इज्जत श्मौर हिफाजत का जसा भी ख्याल 
नदीः पे लोग भी मलुष्यों की गिनती मे चते है-यदी श्रवम्मा 
है । अगर संयोगसे्मे इस कमरेमेंन शाता, तो न मादस रात 
फो तुम लेगोंको्याद्शा हेती? पुलीस वम्दारे साथ क्या 
सद्क करती १ शौर वुम्हारे श्रादमी के ट जाने पर ब्दाय ` 
¡ ` छिकाना कदय लगता { न माद लुम ' किस रटेशन पर उतार ली 
जारी; रौर तुम्हारे ययव दा जाने से घर वाले दुनिया फे समने 
यैह कैसे दिखलाते--पे ही जाने; परन्तु हमारा वुम्द्याया साय तो 
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सिक कानपुर तक ष्टी है-फिर रागे कैसे जाच्नोगी, सुमे तो किक्र 
इसी फी पड़ी है । 


हम दोनों गदैन नीची किए रोती है उन सजन फी सब । 


वाते सुनती रीं । इसी सेच-क्िकर मे कं घण्टे वीत गण; रीर 
दलादावाद्‌ का स्टेशन श्रा गया । गाड़ी ठदरने के योड़ी देर वाद्‌ 
प्लेटो मै पर टदलते हुए दो नचयुबक हमारी नजर मे ए, हमने 
उनके भेप से जान लिया कि वे हमारे ही देश फे है; परन्तु उनसे 
खु कहने की हमारी हिम्मत न पड़ी । हमने पने रक्तक से कहा 
किवे देनं पुरुप हमारे देश फे भरतीत दते है; रौर सम्भव कि 
अपने देश दही को जाते दों । ्रगर श्राप इनसे बात कर हमारा 
वन्दोबस्त कर द, वो बहुत च्छा हो 1 उन सज्जन ने तुरन्त उनके ` 
पास जाकर सव हाल कदा । उनमें से एक सेठ था श्नौर दूसरा 
उसका निजी सीकर बाद्यण था । बे हाल सुनते टी हमारे कमरे 
के पास भए । नि घट निकाल कर अपना जह्‌ विपा लिया । , 
सेठ ने हमारा नाम-धाम पूया । मँ ने ङं भी उत्तर नदीं दिया । 

, तव उसके कटने पर ड ब्राहमण हमारे कमरे मे ्माकर हाल पूछने 
लगा । मेरी सद्चरी ने मेरा पता बताया । मेरे पिता का नाम सुन कर 
सेढ कहने लगा- वे तो हमारे वदे स्नेदी दै, इसलिए श्राप हमारे 
चर की हे । ङ चिन्ता मत करो ! हमोरे साय पको किसी वात 
की तकलीफ न होगी । बे तीनों मुसलमान द्रलादावाद में उतर गए । 
सेठ मे उस बाह्मण को अलग ले जाकर कुदं सममा-वुफा केर हमारे 
पास बिठा दिया; श्रौर गाड़ी वयँ से रवाना इई । कानपुरी सज्जन 
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हमको उस सेठ तथा प्राण के सुदं कर निथिन्त हुए । यादी 
चलने फे घाद उस घ्राद्यण ॐ साथ हमारी बादचीत्त होने सगी । 
हमारे चित्त मँ य दौशियासी श्या गद थी । शयतः हम निन्त 
होकर वाते करने लगीं । बाह्मण ने हमारा समाचार पूषा । मने 
कट्‌ सुनाया रौर फानपुरी सज्जन फी तरफ शारा करफे फा 
करियदिये सज्जन हमारी रस्ता फेलिएन श्यते, तोन मच्धेम 
हम पर स्या चीतती । शन्दोनि मको जीवनदान दिया है । कानपुरी 
सउ्जन ने ब्रामण से पू्ा--घ्ाप लोगों मे यद कैसी रि्वाज दै 
कि दस तरद्‌ युवतियों फो शतने लम्बे सकफरर मेँ एक भोंदू श्नादमी 
फे साथ भेज देते दै ! बाह्मण ने कदा--घर वालों को श्रपने काम- 
धन्धों से इतनी कुरसत चरदीं मिलती कि सियो को लनेनलेजाने 
मे स्वयं साथ रदे 1 म लेगों में तो सियो" सदा इसी तरह श्राती- 
जाती है; श्रौर रेल की सुसािरी मे रेखा श्रारोम है कि प्रायवे 
सव राञ्री-खुशी से ठिकाने परहैच टी जाती है । कभी किसी पर शुत 
आक्षत श्रा भी, तो तराप जैसे सहायक भिल जति हः इतने पर भी 
यदि किसी के नसीब में दुख भागना लिखा हेता दै, तो उमे फौत 
दाल सकता दै १ 
कानपुरी-फिर इस तरह की निर्लज्जतां का पहनावा पदिनना 
तथा स्टेशन कै प्लेटफोर्मो पर नहाना कैसी मचुष्यता है १ 
'ब्रादयण--पहनावा तो हम लेग का यदी है । रेल के लिए को 
लग पोशाक तो द ही नदी सकती ; शौर नदाए विना खाया-पीना 
करने से धमै. ष्ट होता है! इतने लम्बे सक्रर मे खाए-पिषए 
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चिना किस तरद काम चले, इसलिए नहाना जरूरी है । जिन 
लोगों को इ नका नहाना देखना बुरा लगे, वे श्रपनी श्रेः मंद 
सक्ते है । | 

कानपुरी--जिनकरे पास इस तरह गहने-कपड़े पहनने को रै 
श्रीर जो धर्म के इतने कट्टर है, उनको सैकण्ड-छास का कम्पारटमेरट 
रिज करा कर सफ़र करना चादिषः ताकि छन्द्र ही नहाना 
धोना दहो जाय श्रौर खिथों को इस तरद वेडज्जत न दोना पडे । 
लला खीका सय से वड़ा धर्म है। ललना ग्व कर श्राचार रखना 
वास्तविक ध्म नही है । 

त्राहण--सैकण्ड-छास में गदे दते दै, जिनको मेहतर साफ 
करता है, इसलिए उसमें वैठने से धर्म भ्रष्ट होत्रा है; श्रौर हरेक 
श्ादमी इतना खच भी नदीं करना चाहता । सेकण्ड श्रौर थ-ङास 
मे वैठने वाले एक.साथ ही पर्वते हँ । फिर फजल, खर्च क्यों 
किया जाय ? यह तो हमारे वावू लोग, जो बहुत अमीर च्रौर 
शोक्रीन है, जिनको खच की छु परवाह नहीं रौर न इतनी दत 
छात रखते दै; वे सैकण्ड-छास में सकए करते, दैः । सव कोद 
उनकी वरावरी नहीं कर सकते । खी को नाते हए ,नङ्गे शरीर 
कोई देखे, तो उससे धमं भ्रष्ट थोड़े ही होता है धमधष्टतो 
खोटा काम करने से होता है । 

कानपुरी सज्जन ने उस बाद्यण॒ से चात करना बन्द कर दिया; 
तथ वह ब्रामण हमको सम्बोधित कर कठने लगा--डुनिया मेँ बडे- 
बडे दुत श्रादमौ है । इसकी भीं अजव्र खोपद़ी है ! छ्रपने मन 
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में शाप ही बहुत दक्जतदारः श्रौर वड़ा चअादमी चना हुदै । शी 
के शरीर पर तो सोने का नाम निशान भी नहीं है; रौर वदी-बड़ी 
डे हयंकता है । ट्टी जाकर विना नहाए दी खाता-पीता है; श्रौर 
दसो पर करात्त करता दै । हम लोगों की वसायरी तो दूर रदी, 
हमारी श्चियों के पैरों की भी वरावरी नहीं कर सकता । श्राप अष्ट 
चिलायती है, इसलिए हमको ष्ट करना चाहता है ! राह्मण इस 
तरह की उटपटाङ्गः बाते करने लगा । मँ श्रपने दिल मे वहुत दुख 
पाती थी; परन्तु कुद जोर न चलता था ! उसकी याते सुन्‌ कर 
कानपुरी सञ्जन के चेहरे पर क्रोध की कलक सी ध्रागहै; रौर 
छ कहने की, उसको इच्छा सी जान्‌ पड्ने लगी ! परन्तु उनकी 
खी ने यह कह कर रोकदियाकि एेसे लोगों के साथ मगज- 
पच्ची से क्या फायदा है ? तुमने इनकी रक्ता की, यही भूल 
की 1 इस पर्‌ ब्राह्मण फिर वड्बडने लगा-वड़ी रन्ता 
की ! नीतो तुम्हारे धिना ये लोग जान से मायी जाती) 
गवुर्मनेर्ट के राज मे कोई किसी का कुदं नहीं चिगाड़ सकता 1 
इन श्रौरतों मे सममः नदी थी, इसलिए इन्दोने ठम्हारी गृर- 
सुशमद की । यदि ये हमको थोडी सी सूचना देती, तो फतौरन हम 
लोग इनको दिष्नाजतं के लिए च्या वरैठते; फिर किसकी मजाल थी 
कि इनकी तरफ चां उठा कर. देखत; श्रौरन छमसेदही दस 
सरट्‌ फी वात सुननी पडती । इस तरह वह चकत टी गथा, तव 
मेनि वीच मे पड़ करसे शान्त किया; रौर कष्टा--तुमको इस भकार 
न योलना- चादिष ! ये भले श्रादमी दै, हमारे साय भला ही फी 
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है । हमको चनौर वतिं करनो चादिए ) इस चचौ को ोदो । फिर, 
म ने उन कानपुरी सञ्जन से नम्र-भाव से कदा--श्राप इन महाराजं 
फी वातों पर ध्यान न दें श्रौर जो छल पराध दो, मा करें । 
फिर वह्‌ चचा बन्द करने के लिए दूसरी वात छेडने के बिचार 
से, मेने ब्राह्मण से पू्ला-ाप के सेठ का नाम क्या है ? उनकी 
वादी ( मकान ) कलकतते में किस जगद है १ इस समय वे शकेले 
देश जा रहे है या छुटुम्ब-सदित इत्यादि । तब उसने कानपुरी 
सज्जन का पीदा दोडा श्नौर अपने वावूकी तारी के पुल ` 
योधने लग गया । मेरे प्रश्नों का उत्तर वह्‌ इस तरह देने लग-- 
मेरे वावूकानाम कन्दै्यालाल जी है! कलकत्ते मर मेँ वे पहले 
नम्बर फे शौक्रीन श्मौर शाह-ख्रचं हैँ । रुपये को कड समते है । 
नीवृूतस्ला स्दीट मे उनक्रौ वाड़ी ( मकान ) है । वह बहुत ही 
श्रमीरी छाट से वनी तथा सजी हुदै है । वाव के सोने के कमरे की 
सजावट देख कर वदे-वडे शोक्रीन पुरुप नौर सियो चकित दती 
ह । कलकन्ते मं फेसी खूवसूरत खी कोद बिरली दी रदी होगी, जो 
हमारे चाव फे पाट न आई दो । सव वद़ी-वड़ी रणिडि्योँ हमारे वावू 
से मेल रखती है । नूरजदोँ रण्ड तो इनकी नौकर द है । पुलिस 
हमारे वावु के क्रव्ये भे हैँ । यदिवे .खूत भी कर डाले, तो उनका छु 
मी नहीं विगड़ता । कलकन्ते के सद वद्माश हमारे वावृ से दवते दैः 
श्नौरदो-चार तो सदा उनकी हाथिरी मे रते ।रेल तो मानो इनके 
रकी है! सब स्टेशन वाले इनकी ॐ हाखिरी मे खडे रदते ह । 
वहे-वदे शादरमी श्नकी कृपा फे इच्छुक रहते है । ्यसल मे खाई 
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सव को प्यारी है येपेसे दातांर्ैकिसव को देते-लेते रहते दै 
दरसलिए सव इनके वशा मे रहते है । धियो फे लिए तौ मानो इनके 
, पास कोई वशीकरण मन्त्र ही सिद्ध है कि जिसको नजर भर दैख 

लेते है, वह इनके पास ए धिना नदं सदत; %्रौर जो एक वार 
श्रा जाती है, फिर इनका पीदा छाड्ना नदीं चाहती; क्योकि 
दनक जैसा रद्-राग देशोश्यशरत दुनिया मे भी कहीं नहीं हये 
जी चाद जिसको बुला सकते रै । जो कटने-सुमने या लोभ-लालच, 
भलमनसी से श्चा जाय, तव्रतो ठीकदी दहै; नीते उरा-धमका 
कर या जवरदस्ती रास्ता चलते गाड़ी-मोरये में बैठा कर श्रपने 
वगरीये ले जाते है । उस दिन विशनलाल की लडकी को घर से 
गायत्र करके तीन दिन-रात श्चपने वगीचे मे र्खा श्रौर उसे रेसी 
मौज कराई कि वह्‌ याद ही खर्घेगी । वे बम्दारी तरह बडी ही 
खूवसृरत है , कुम्दारी ही उम्र फी दै । न मासम लुम इतने दिन 
किस कोने में चिी हु हमारे वावू से वची रद्‌ ग । 

मै-क्या इनके सी नदीं है ? 

घ्राह्मणए--रै स्यो नहीं । साथ ही तो है; परन्तु वहं बहुत रूपवती 
नहीं है शनौर उनका स्वभाव भी गरम है । वावू रात को ्मनेरे-सवेरे 
मते है, सो नाराच हातीं नौर ताने सारती है ! इसलिए उनमें परेम 
नदीं ह अौर आपस मे कस मिलते है; परन्तु फिर मी गदने- 
कपडे, दव्रछुलेल, सेण्ट-लवेण्डर श्रादि' पदार्थो फा उनके पास मी 
देर लग रहता रै । 

इस तरह बह्‌ श्यपने वाव को तारीफ करा रहा 1 इतने में 
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कानपुर रा गया । हमारी सता करने वाले सञ्जन पना श्रसवात्र 
लेकर पनी खी-सहित उतर गए । हमसे विदा ्टोते समय उन्दोनि 
ये शब्द्‌ कहै--माद्यण की जवानी श्चाप लोगों के समाज की दालत 
खन कर सुमे पश्चात्ताप हुश्रा कि तुम्दारी रक्ता के लिए मेनि नाद्र . 
छपे उपर जोखिम उठाई! उनके वे शब्द्‌ श्रमी तक मेरे दिल में 
खटकते है । इसके उत्तर मे व्राढण ने घृणापूं शब्दं मेँ श्रपने ` 
शिष्टाचार की समाप्ति की-जाश्रो-नाश्योः वुम्दारी बहुत वरदाश्त 
हो ग 1 ्रव उयादा चकवाद्‌ करोगे शौर हमारे वावू खन लेंगे, तो 
कोई तीसरी ही हो जायगी । तने में वावू साहव श्चपनी सैकिणड- 
छा से उतर कर हमारी गादी के सामने श्रा खडे हए श्रौर 
ब्राह्मण से पूष्धा--स्या वात है ९ नाद्य ने उत्तर दिया--न माठ्म 
र्ट की वला है ( हमारी तरफ़ इशारा करके ) इनकी द्वा रहा दै । 
मेनि ज सीधी सुनाई तो चुप हुश्रा 1 फक्रीर कीं का। 
वावू सादव-तो तुमने एकाध जमाई क्यो नदीं! 
्ाद्मणए--च्गर न मानता, तो फिर सुभे देरस््या थी ! बह्म-पटं 
के सामने सालेकी क्या मजाल करि चू मी कर सके । 
फिर वावू साह हमारे कमरे मे घुस राण 1 खाने-पीने के लिए 
चहुत वदिया सामान, नेक तरह की मिठाई, पूरी, अचार, सुख्येः 
लमकीन, शरघतः वक, सोडा-ाटर की येतलें चादि साव लाएश्यौर 
मेरे सामने के वाके पर वैठ गए 1 मँ लम्बा वषट निकाल कर 
्रपनार्मह्‌ दूसरी तरफ़ करके) गर्दन नीची किए हुए वैठ गई; क्योकि ` 
चे हमरे दूर के रिश्ते मे सगे-सम्बन्धी थे } वे कहने लगे--स्या जाप 


1 
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मसे नाराय, जो दत तरद सट केर फर वरैठी दै । म तो बहुत देर 
से श्रापके दर्शन करने फे लिप च्त्सुदध हुः मीर श्चाप ने उलटा यु 
छिपा किया! श्राप्फे पिताजी सेतो मासी गरी दीस्तीद। 
शेयर बाजार में माया उनका सद्रा साय होता टै, भिर श्राप मसे 
तनी लज्जा फिस यात फी फरती दो) य खोली श्चौर भोजन 
फरो ) कलं से श्रापने कुद्ध॒ खाया-पिया नरं है । मला इस तरद्‌ 
प्म चल सफता ह ! हमको तो माम नदीं धा, सदी तो फल 

हौ सिर हते ! मेने रसका छख भी उत्तर न दिया । 

गाद के द्रवाकते पर चद्ने वाले मुसाक्षिपे की भीड़ लग गई; 
परन्तु चातर सादय शौर उनके नौकर ने किसी को भी हमारे कमरे 
फे छन्दर न धुसने दिया । गी चल पड़ी । वावू साव हमरेष्टी 
पास यैठे रह श्नौर फिर मेरे स्वरथ की ओभा तथा चापदयसी, 
ग्र, .ुशामद्‌ प्रादि की शने प्रकार फी बातें करफे युमे सुह 
स्ोलने तथा भोजन करने को बहुत वाया; परन्तु म मौन ही रद्ी। 
लव उन्दने मेरे सेक्ने पर भीमेरे युस घूंघर दूर कर दिया, 
तच सुमे लाचार श्लोकर गर्दन नीची फिए बोलना दी पदा--युह 
खोलने से श्रापको क्या फायदा है ¶ यमे लग्जा मादू होती दै । 
श्ापसे सुभे मोलने का छया काम ह ‰ सगे-सम्बन्धियों के सामनेयुंह्‌ 
सोलन तथा वेलना कैसे यन सकता है १ खाने के लिए भनि इन्कार 
किया--युमे मूख नदी दैः रेलमें मँ खाती मी नदीं । तव चह 
वहत का-सुनी करने लगे-्मे सम्बन्धी का नाता नष्ट रताः 
मेसो सुव्वत का नाता रखता द! ापको सँ खोल कर वात 
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करनी होगी; शौर भोजन करना पडेगा । मँ उनका! खाना विलङ्कल 
जेना नदीं चाहती थी; परन्तु परवश थी । उनका कष्ट्ना मानने के 
सिवा शौर ष्या कर सकती थी । उनके कने से ब्राह्मण ने मेरे 
सामने परोस कर रख दिया श्रौर चाँदी के गिलास में पानी 
भर दिया । वह खुद मेरे सामने वैठ कर अपने हाथ से मिठाई 
मेरे सह के सामने लाकर खाने को बाध्य करने लगे । मँ 
वित्छुल परवश थी । छटकरे का कोई मामन देखा, तो 
दो-चार रास केवल दूध-मावे को खाकर पीदा दछ्डाया । मेस 
साथिन ाह्यणी ने भी खाया । फिर वहु हमको पान-सुपारी 
देने के वाद्‌ अपनी श्रय्याशी, फजल-लर्ची श्रौर अनीति की वातें 
केरते रदे; श्रौर सुमे भी अनेक प्रकार के प्रलोभन देते रदे 1 
डले तक वह्‌ हमारी गाड़ी में वैडे रदे । वँ पर गाड़ी 
वदलने के लिए उरन्ोनि सव से प्रथम हमारा सामान उठवाया 
श्मौर हिफाजत के साथ श्रागरे वाली गाड़ी मे पहले हमको यैठा, 
कर पीठे पना सामान रौर लियो को चद़ाया ¡ इसी तरद 
हमारी खरातिर्‌-तवज्जह तथा श्रपने अन्तःकरण का प्रेम प्रकट 
< करते हए हमको देश मे राजी-खुशी प्हैवा दिया । वों पर्हीचने 
प्र मँ पने ननिदाल मेँ रहने लगी 1 मेरे नाना नीं ये, नानी 
मौजूद थीं । दो मामा श्नौर एक वाल-चिधवा मौसी.थी, जो अपनी 
सोके पास दही रहा करती थी। नानी शरोर मौसी मुभ बहुत 
लाङ्-प्यार से रखने लगीं 1 शाम को ओँ पनी ससुराल गह; अौर 
श्रपने लिए नियत किण हुए कमरे मे, पति कै पास पर्ची; तों उसे 
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देख कर मेया चित्त चहु खिन हुश्रा ; पयोकि चद एक दुषरला- 
पतला कमसोर वालक था । नौ-दस वधे कीखग्र मै विवाह दो 
गवा था । इस समय वह्‌ वारद-तेरह्‌ वप के बीचमे था। दौ वपे 
चम्बई मे रहने के कारण कमजोर हो गया था; श्रौर प्रभिमान्य की 
शिकायत भी हो गद थी । छद मी हो, मेय तो बद्‌ पति दी था। 
रातफो मै ससुरल जाती; श्यौर सवेरे वापिस ननिद्ाल आती । 
न्दैयालाल वाच का नौकर भैँडा महायज मेरे पास छक- 
धिप कर्‌ श्राया कर्ता ¦ श्रौर मे ऋ्रपने वायू से मिलने के लिए वहत 
कदा-सुनी करता रहता ; परन्तु मै रालमटोल ही करती । साप्त 
इन्कार मँ इसलिए न करती थी कि उसकामुम पर ्रहसान थार 
उसकी वदमाशी से डरती भी थी ! उससे मिलने की इच्छा स थी, 
इसलिए टालसटोल दही करना पड़ता था । डे महाराज फा मैरे 
पास श्चाना यद्यपि मेरी मौसी को अच्छा नदीं लगता था ; परन्तु 
उसे मना करने की उनर्मे भी हिम्मत न थी } सावन की तीज का 
मेला श्रा गया। मेरी मौसी ने सुमे सूव सजा कर मेरे सामा की 
लडकी तथा दौ-वीन पड़ोस की बाद्मणियों के साथ मेले मेजा । 
बहौँ मेरे पति ्राए ये ; श्रौर कन्दैयालाल वाव भीं परपनी मण्ली 
खदित यदय मौजूद ये । दम लोगो ने कन्दैयालाल को खच गाति 
गादः रौर उन्दने नीव? नारः नासपाती प्रादि हम लोगो को दिये 
सथा धेड-छाङ भी की । मेरे पतति ये वार्ते देख कर वहुतकुद् द्ये 
रदेथे। रातत को जव मँ उनके पास पर्ची, तो सुग .खुघ पीट ; श्मौर 
उसी दिन से श्नापस में बहुत श्चनव॒न रहने समी । पेसी रात शायद 
श 
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ही वीती, जव सुक पर दो-चार थप्पड़ श्रौर लाते न पड़ती घोः 
श्मौर गलियों का तो कदनादी क्या था र्मे चुपचाप यहे सव सदन 
कर पनी श्लों पर सोर निकाल लिया करती । कभी किसी 
से कु भीन कदा । एक दिन मार के चिह मेरे शरीर परष्टो 
गये । उन्हे मेरी मौसी ने देख लिया; श्रौर युम से उसका कारण 
पूषा, तो मेरे दुख उमड़ कर श्रोधो दारा मकट होने लगे । इससे 
मेरी मौसी सममः गई ; श्रौर एक बाह्मण, से जो मेरे ननिदाल 
में रहता था, तथा मेरी मौसी कर्मद लगा था, मेरे पि को 
मेरे सम्बन्ध का उपालम्भ कदलवाया । उस पर वे इतने बिगड़ कि 
खमे बोलना भी न्द्‌ कर दिया ; श्रौर कई दिन की मेरी ्ारसू- 
भिन्नत करने पर॒ चड़ ञुश्किल से वोले । इसके बाद व्यभिचारी 
लोगो के सन्देश मेरे पास ्राने-जाने बाली खयो दयाय खाने लगे । 
कोह यमे सोने श्नौर मोतिययो के गदनों का रलोभन देकर किसी 
धनी करे पास ले जाने को कदती ; रौर कोई पोँच-सात सौ नकद! 
दिलाने की ्रावाज सुनाती थौ । कोई वेशक्रीमती साद्य श्रौर 
इ्र-फलेल दिखा कर मेरा जी छभाने की कोशिश करती ; रौर 
को किसी शौकीन के मदलों की सजावट श्रौर उसकी छटा से 
मेरा'मन मोहने का उद्योग करती थी ; परन्तु मैं अपने पतिसे 
इतमी डरती थी फि इनकी वां सुनने से मी मुभे भय होता था । 
भँ पनी ससुराल सचारी पर चैठ कर जाया करती थी ; अतएव 
वहु्तो के सन्दश भेरी सवारी.हौँफने वाले की मरित मी प्राये । हके 
चाले ने यकस कदा वुम्दे सञ्राल ले जाते समय रास्ते मे घुमा 
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कर भिला लागा ; श्नौर समे किसी को शक भी न दगा; परन्तु 


सेनि सार न्कार कर द्विया ! कन्दैयालाल वावू ने मेरी मौसी को 
चहुत भारी लालच देकर सुमे भिलाने फे लिए फदलाया, उस पर 
भेरी मौसी ने उसके श्याद्मी डि महाराज का घर भे. श्नाना 
चन्द्‌ रवा दिया । तच उसने दीपू बराह्मण के साय मेरी मौसी को 
मेरे लिए बहुत सा लोभद्रेते को कलाया ; विन्तु फिर भी 


- भेरी मौसी ने साफ़ इन्कार फर दिया । टीपू के वाया कलानि का 


क 


भ्रयोजन यह्‌ या कि मेरी मौसी के साथ उसके अनुचित सम्बन्ध 
की खवर लोगों भं पैल रदी थी! यद्यपि भने अपनी श्रौ से उनका 
"पटुचित सम्बन्ध नही देखा; परन्तु उनके परस्पर के व्यवदासे मै 
शक अवश्य चैदा द्योता था । मेरी मौसी ने पुषटि-मा्मं की मर्यादा 
से ली थी; परन्तु कई ्नवससों पर टीपू से वह्‌ विशेष द्ुत-लात्त न 
रखती थी ; शौर उससे वह्‌ वदत दवती थी । सदा उसकी सुशामद 
करती थी । कभी-कभी चह्‌ उसको वहतत ङ्कवाक्य एवं घुरी गलियों 
निकालती, तो वह्‌ सता हु्ा सहन कर लेता था । साल-दी 
साल के वाद वह चज श्रयवा किसी तीर्थकी याना करती थी; 
तो रीपू भी उसके साथ जाता था ; श्रौर वे पसं मेहसी. 
भ चुत किया करते थे । ये सच चात सय फे दिलमें वहुत खट्कने 
चाली थी 1 मेरी मौसी का कमरा घर के पिद्धवादे एकान्त मे था; 
जिसके दो माग थे) वद्‌ एकभागे खछ्र जी की सेवा चौर 


उस सम्बन्ध की सव सामभियों ; र दूसरे मे मपे कपडे तथा 


"न्य सामान स्तत थीं । कमरेके गे वयमदा ्यौरउसके च्मगेसुली 
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छत थीं ! दीपू मौसी के साथ जव कमरे में वा रहता, तब भँ: 
नके पास वटी रहा करती । कदं दिनों के वाद्‌ टीपू ने मेरे साथ. 
हैसी-खट्रा शुरू कर दिया 1 जव मँ मौसी के पा उसके कमरे 
बैठी, तथ दीू मेरे साथ दसी-ठद्ा करने लगता । यद देख व 
मौसी सुभे किसी काम के बहाने नीचे नानी के पास मेः 
दती । इसी तरह कितने दी दिन वीत गए--मुमे मासिक ऋः 
भर्म हुष्मा । उन तीन दिनो मे ससुराल न जाकर पीदर मे -दी रहः 
होता दै । भँ भी च्रपनी मौसी के पास सो गई। मौसीने युः 
्मपते सोने-चैठने बाले कमरे मे सुलाया ; श्रौर श्याप अपन 
बारादरी मेसो गर । सुभे नीद आ गई! रात को वारहं बजे र 
करीव एकाएक शख सुल, तो श्रपने को टीपू के प मे फस 
हुई पाई । मै छं न बोल सकी ! यद्यपि मौसी फो पुकारने 
लिए मैने चेष्टा की; परन्तु दीपू ने मेरा यह-दयाथ से चन्द्‌ कर दिया 
तव रतने सममः लिया कि मौसी की साजिश बरौर यह-काम हौ ह 
दीं सकता । जव वह्‌ मेरे कमरे से वाहर निकला, सौ कमरे ` 
किवाङ वाहर से चन्द्‌ कर लिए! किर मौसी ओौर उसकीपरस्पः 
जो बातें हर्द, वे सव मँ अन्दर से कान लगा कर सुनती रही । 
. मौसी--भ्यों, अच तो पित्त छुण्ठे हुए १ 

ठीपु--इसमं तुम्हारा क्या विग्डा ९ ॥ 
; मौसी-जन्म भर के लिए मेया ह कालादौ गया । यध 
।जव मेरी सों श्नौर वदिन से यह वात कदेगी; तव मै उनको कौ 
सा मह्‌ दिखाञंगी ? षः 


प्रबलां का न्स न्त 
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टीपू- सधा पगल तो है नदी, जो फेसी वते किसी से कदैगी। 
यद कोई नई घात थोडे दी है ! यह तो सदा से होती. दी आई षै 
धातो उलदी खुश दी हई दोगी 1 उसके पति का दाल घुम से धिपा 
नदीं है । पुम्दे वह्‌ पने सन में ्ाशीर्वाद देती हयोमी । आल्िर 
साधातोकिसींन क्रिसीकेर्मेद चदढ़ती ही; लेकिन दो वुम्हारा 
एसानं मेरे ऊपर दतना चद्‌ गया कि भें उसे कभी भूल नदीं सकता 1 
- “ मौसी--षहसान भान कर निहाल करेगा १ सव धर्म-कर्म सै 
इवो । द्रत-छात की छदं भी चिन्ता न -रक्खीः अव रहा-सहा 
यह पाप सिर पर चदूाया । तुम कों कुद डर भी , महीं लगता ? 
सेरी तो खाती धक-धक कररही दै ।, ; 
दीपू--तुम ठर जी की इतनी सेवा, पूजा-्नौर निय-नेम करती 
ददो, दम बुम्दारा दी पद पकड़ कर पार दो जा्येगि 1 सुभे दस चात 
कीं क्षिक नहीं; यद्य तो मोज करल, खागे की फिर कौन जानता दै? 
चह दस तरद्‌ कद्‌ भौसी के साय प्रेम करने लगा । मौसी ने का-- 
तुम्हारा काद का प्रेम १ किसी न ओरत को देखा महीं कि मन 
चचलायमान हो गया । पघरगर हाथ न श्या, तो लड़ाई सुक से करने 
कौ चयार । इस तरह की वति हो कर फिर रद्घ-राग दने लगा । 
से पदी-पदी पनी श्रवस्या का चिचार करते लगी । इस 
घटना से मेरे चित्त में उतना दुख न हुश्मा, जितना चोट फे चत्या- 
श्वार से । वास्तव. मै मुके विशेष दुख नीं इष्या, यह्‌ कना 
भी रुचित न होगा । उस समय शछ्नौर एस समय की परि- 
सिति में इतना फर्क पड़गयाथाचिजो घात युगे उस समय 


(अ 1 
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, घोर दुख मौर ग्लानि पैदा करने वाली तथा असह्य थी, वही -माज 
साधारण प्रतीत होने लगीं । यदी नही; किन्तु पी से इसी घटना 
के कारण भेरे मन की वासना विशेष खूप से जाप्रत दो गैः; 
श्रौर यह्‌ फाम मुम श्रानन्द्दायक् प्रतीत होने लगा ।.यद्यपि मेरे 
अन्तःकरण के भाव तो इस तरह के थे; परन्तु ऊपर से अपनी मौसी 
को सरत नारी दिखाना दी भने उचित समा । इसलिए सवेरे 
ही उठ कर अपने पिता के घर दादी के पास जाकर रहने का निश्चय 
कर लिया ! सवेरे जस्दी उठ कर मेने मौसी से कहा- मे अपनी दादी 
फै पास जार्जगी । तव वह बहुत डरी, श्रौर सुमे रोकने की चेष्टा 
करने लगी ्रभी जाना ठीक नहीं । तीन दिन के घाद नहा-धो 
कर जाना; परन्तु मैने उससे कद दिया कि तुम किसी वात का 
ख्याल मत करो । भँ अपनी खुशी से जाती ह । यह्‌ कह कर एक 
श्रौरत को साथ ले चली गई। दिनम मौसी ने चारप वार 
श्रौरतों को मेरे पास भेजा । शाम को वापिस लौदाने के लिए बहुत 
कहा-सुनी की । उधर मेरी दादी मी पिता जी की सौतेली मँ थी-- 
उनसे श्यौर मेरी माँ से पटती न थी} अतएव वरदौ रिक रहना न 
चाहती थी; परन्तु एक रातत तो वह दी काना उचित सममा; 
ताकि मौसी फ चित्त पर छुं ्म्द्ध जमे । दूसरे दिन सवेरे 

ननिदाल श्रागई ; परन्तु मौसी के पास न जाकर ! नानी के पास 
रदे लगी ! मौसी एकान्त मे मेर सामने रोने लगी ; चौर श्रपने 
दभौग्य परर पाच्चाप करती हुई कदने लमी-न मादटूम पूं 
जन्म में भने कितने पापकं किण यैः, जिसके.कारण्‌ 
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छनिकानेक चदे-चदे दुख सुमे भोगे पड़ रहे है । सुख की घडी 
मेरे भाग्य मेँ लिखी" नहीं । विवाद होने के थोडे ही दिनि बाद 
जव मेरा भाग फूटा, उसी दिन से मेरी नाव दुख-सागर मे ग्रोते 
खा रदी है, जिसका कोई चोरचोर भी दिखाई नदीं देता ! जिससे 
बात करती हू बही अन्त में दुश्मन वन जातादहै । दोरी 
्रतस्था में वडे-चड़े आदमी मेरे चाहने चाले ये; परन्तु कामि पडने 
पर सव धोखेवाज निकले । दुख के ससय कोई सहायक नहीं 
हा । ययँ के लोगों से तङ्ग होकर मथुरा जी गद ; चौर वहं 
,... लाल जी महाराज से सम्बन्य हुश्मा । तव मेनि सममा था 
फ नव इनके साथ अन्त तक निभेगी; परन्तु उनसे भी बहुत 
गिखा मिला। दुख पड़ने पर ये अलग होगए ; रौर मैने चड़ युरिकिल 
॥ श्षनी जान वचां । फिर अव इस दुष्ट दीपू से पाला पड़ा - 
1 यह सुमे बहुत दी दवाा श्चौर तद्ग करतः है । उधर ससुराल 
ले वैरी बन रदे है! पदले दौ सौ रुपये मासिक खर्च के लिए देते 
) छव चह्‌ भी चन्द्‌ कर दिए; श्रौर स चदनामी करते है} श्रपने 
ट कभी द्ुलाते तक नदीं । मैने खर्च फे लिए उनसे कद वार 
हलाया ; परन्तु उन्होने एक भी न सुनी । तवे श्रपने एक पुराने 
पचित समदार पुरुप की सलाह से तफर्पुलहुसेन को कील 
उनके ऊपर श्चपने दिस्ते के वस्वारे का दावा कर दिया 1 
१ सुक्दमे की पैरो यद दीप दी करता दै । इसलिए मुके 
की हूर तरह से गरमख्वारी करनी पड़ती दै; श्रौर जैसा नाच यद्ध 
ता है, पैदा ही सुमे नाचना पड़ता द 1 जव दुख प्ता 


न 
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तव यही वेचारा मेरे साथ व्रज मे चलता है; श्रौर चुपचाप ुःख से 
छुटकास करवा देता है 1 यदीं किसी को छु शकं भी नहीं होने 
देता ) यह ्रादमी वहत पषा है । सवान से हरफ़ भी. वाहर मही 
मिकालता ! अगर यह्‌ नारा होकर चला जाय; तो मेरा सव काम 
चौपट हो जाय ; श्नौर दुख-सुख में युके कोई पूर्ने वाला भीम 
रहे ! तुम्हरे लिए यह्‌ मेया हुत दिनि से कान खोता था ; मगर मँ 
दालमटोल दी करती रदती थी । जव तुम मेरे रौर उसके एकान्त 
फे समय मेरे पास वयैढती थी, तो मै वुम्दे किसी काम के बहाने से 
टस्का दैवी थी, उसका यही भयोजन था ; परन्तु जव वह्‌ बहुतः 
ही हठ करने लगा ; रौर उससे मेरी दटमे की नौवत श्राने ' लगी 
तो लाचार हयेकर मु यह्‌ अनथ स्वीकार करना पड़ा । अव तुम जो 
चादों कयो । मँ तुम्हारी दयां की पाच ह । वुन्दारी मौसी ह.ठुम 
मेरौ भानजी हो । बहिन की वेदी रौर अपनी वेदी में कोद फक्त 
नहीं होता । तुमको सुभं ग्ररीविनी दुखिया पर दया करनी चाहिए; 
श्रौर मेरा च्रपराध त्तमा कर वीती वात कों विसार देना चाहिए । यद्‌ 
क्‌ कर उसने मेरे पैर पकड़ लिए । मुशे मौसी को दुख भरी हालत 
पर तरस गया ; त; मने उसे कह दिया--“भौसीः तुम कय ख्याल 
मत कसे 1 मेरे दिल में ड रल नदीं है । तुम्दारे दुख से मै खद 
वहु खी हर । जद तक बन सकेगा, वदँ तके उम्दा सहायता 
करंगी ; परन्तु एक वात सो चतारो, छेखी वैप्एव-मायौदिक दोकर मी 
तुमको छ स्लानि नदीं दोती १ उम हालत मे मेरे पास से वह्‌ तुम्हारे 
पास माया; किर मी चुमने उससे पहरेज न किया, यद्‌ क्या वात्र ¶ 





“~~~: 





~~~ 
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मौसी-वाईे ्या कटर ! बहुत दी शम की वात्र ! इन काभों 

में धम-कम, नित-नेम, द्रृत-चात कुदं नहीं निभती । उस दुष्ट के 

चित्त में फो परदे श्नौर ग्लानि तेो है नदी; श्नौर म उससे पीदा 

छुंडा सदी सकती, तव किया क्या जाय ? करटी वदल चरणागृत 

ले श्रौर गौ मू्र-गोषर से शरीर की शद्धि करती हं । वर्तनों मे 

व्ममि डाल कर शुद्ध करती ह । इसके सिवाय खर्च से भी बड़ी तद्ग ` 
रहती द्र । इसका सवाल नित नया वना दी रदता है । वह किसी 
तरह पूरा करना ही पड़ता दै । ठाकर जी के वस्र, प्रसाद्‌, उत्सव 
मदोत्सवके खर्चे भी मर्देगी के कारण बहुत वद्‌ गए है । तिस परसुक्रदमे 
कां खर्चा रौर भी तवाद किए देता दै । पने ङ्गका चहुत सा 
-उोवर तो वैच डाला; छु गिरी पडा है, जिस पर व्याज चढृता है । 
जो वाक्री ववा दहै, व्‌ थोडे दिनों मे धूराहो जायना | फिर न 
माटम श्या ्टाल होगा, ठाकुर जी जानें । सुक्रदमा न मालुम कव 
"पूरा होगा । दो कवहरी से तों फैसला हो गया; श्रय सव्र से ऊपर 
की कचरी में ्रपीले चल रदी दै । देखे, वदँ क्या दता दै । पने 
दुल फाद्यलमें द्री जानतीर) नैतो कतीह करि परमेशवरने 
` समे महव्य-जन्म ही क्यों दिया ¶ कोई पञ्ु-पक्ती कर देताः तो ही 
अच्छा था! ये दुख त्तो न देखने पडते \ चच भी जस्दी मौत दे दे? 
ततो धी ररे । यद्‌ फहते हुए पूट-फूट कर रोने लगी । मैने सको 
दिलास्य दिया; च्मौर पदले से मी श्चधिक प्रेम से रटने लगी । मौसी 
फे दिल बदलाने को दोपहर के वक्त सवारी पर चट्‌ कर हम 
` दोनों धूमने-फिरमे जाने लगीं । मौसी के सुक्रदमे मे दो श्रदरालततो ने 
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सौ रुपया मासिके चनौर एक साधारण सकान रहने, के लिए 
सुराल वालों से दिलाया था । जिसे सन्तुष्ट न हो उसने फ़रसले 
कै चिरद्ध अपील की थी । वह्‌ चाहती थी कि च्रपने पत्तिका पूरा 
दिस्सा षदा कर अरपंनी इच्चानुसार किसी को गोदले ले; परन्तु 
सुराल वाले मौसी के ऊपर कुखूल-लर्ची मे धन उड़ने -श्रौर 
चद्‌-चलनी का दोपारोपणु कर के छुद्यभी न देना चाहते थे । 
्रपील केलिए मौसी हद से च्यादा कोशिश करती थी; श्रौर ` 
शाम को प्रायः नित्य ही वकील फे घर जाया करती थी । दाकिमों 
को सिकारिश परहुवाने के लिए अनेक लोगं की . खुशामद्‌ करती 
थी । नगर का एक धनी पुरुप बहुत चलता-युजा था ! बदे-बडे 
हाक्रिमों के पास उकी सिफारिश का वड़ा असर हृष्मा करता था 
उसकी मदद के लिए मौसीने टीपूको भेजा। उत्तर मे उसने 
मोसी से भव्यक्त मिलने को कला भेजा ! बह वड़ा शोक्रीनः 
मीर ठाठ से रहने वाला श्रौर खूब ॒खर्चौला था । मौसी 
सुक्रवमे के लिए कदी भी जनि में सद्धोच न करती थी । अतः 
इसके पास जनि मे भी कोरे च्राना-कानी न की 1 मौसी यो तो बहूव 
खधसूरत यी ; परन्तु प्रौढा दो जाने से तथा तीन-चार वार ग्ेषात 
कराने से उसके शरीर की रौनक प्रायः लुप्त दो गई थी फिरमी 
उससे ज्यौ तक वना टीप-टाप लमा--सज-धल कर शामको 
उससे मिलने को गहै । दृस्ररे दिन जब वद्‌ सुकसेमिली, तो 
माकम हृ्रा फि उसको छच्छा के श्चदसार उसे सफलता नहीं 
मिली ; यथपि उसने उस घनी पुदप को पनी वार्तो से रिकाने के 
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लिए को प्रयत्न उठा न रक्खा; परन्तु उसने दिलोजान से 
सुक्रद्मे मे कोशिश करने का मौसी को भरोसा न दिया । इसका 
कारण मौसी ने उस समय तो मुभे कुच न वताया ; परन्तु पीथे 
कई दिनों वाद्‌ माद्धूम हौ गया । 
भें पहले कह आई ह कि मेरा पति वम्बई से अमिमान्य की 
बीमारी ले श्राया था) अव श्रादार श्रौर ज्यवहार की श्रत्यन्त 
वद्परदेजी से बीमारी जोर पकड़ने लगी ; भरौर वैद्यो का इलाज 
छयुर हौ गया । खानि-पीने के परदेख अर ह्मच्य रखने के लिए वैरयो 
की बहुत कदा-सुनी रहती थी; परन्तु वह परे छु न रखसकता 
था1इसलिए वीभारी दिन-दिन वदृती ही गई ; चौर अन्त मे केवल 
छा फे ्राहार पर रहने की नौवत चा गई । मेरे सास-ससुर उसको 
पने पास सुलनि लगे ; चौर मेरे पास एक नौकरानी सो जाया 
कसती थी । एसी दशा में नित्य ससुराल जाने की भी प्नावश्यकता 
न थी; परन्दु मेस पति मेरे पीदर रहने मे चिन्वास नहीं करता था, 
इसलिए सुभे नित्य जाना पदता धा { तो भी कभी-कभी सिर 
रौर पेट के दद का वदाना कर मँ पीदर मे र्दद जात्ती यी । शस 
समय मेरी मौसी ने हिचकते-दिचकरे उस धनी पुरुप से भरयीजन 
सिद्धम दौ खकने का कारण सुमह बताया; रथात्‌ वह युम से 
मिले धिना मौसी का च्छायं करना च चाहता था ! इस वात से मेरे 
कदध होने का मौसी को भव था; इसलिए उसने साथ दी 
साथ यद्‌ भी कट दिया कि मँ तुमको उस काम केलिए छु 
सह कती; "क्योकि मे फी धात से मँ शमी तक बहु 
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शर्मिनदरा ह; परन्तु मेरे जीवन का सथ दासोमदार इसी सुकूदमे 
पर है । इस वातकोतुमभी विचार लो । मौसी का ओीवन- 
-मर्ण बुम्हारे दी हाथ है । उसक्री यह्‌ वात सुन कर मेँ गहरे 
-चिचार में प्ड़ गर; यौर कुदं उत्तर म दिया 1 तव उसका साहस 
कुद वद्‌ गया ; चनौर कदने लगी--चुप क्वो दौ ग्रं १ मौसी पर 
छु दया श्राती है फि नहीं ; वेदी ? इख पर मैने उत्तर दिया--. 
तुमको मेँ कया जवाव दूँ १ समेतो तुम जो कदोगी; वही करना 
होगा; परन्तु इन वातो से मेँ बहुत डरती हँ । वात करने मात्र से ` 
मेरा दिल धड्क रहा है । मौसी ने कदा--तुम्दे डर किस वात का 
दै, तो वुम्हारे साथ दी ह] बस किर क्या था, उसने दीप्‌ फो दुला 
करसे धनी पुरूष के पास उसी रात को मिलने फे लिये कला भेजा; 
च्मौर शाम दते दी देव-दशेन के वहाने हम दोनों घर से निकल 
-कर्‌ उस पुरुप की कोठी मेँ जा पवी । दसं वजे तक उसके पास 
रह करः लौट राई । मौसी के सुक्मे मे सूत्र अच्छी तर्द 
-सिक्तारिश करने की उसने तसद्टी दी । मौसी मेया बहुत एदसान 
मानने लगी ; गौर बहुत प्रसन्न हुई । द दिन के वाद उस'पुरुप ने 
-ठीपू की माक्रत कला भेजा कि ओने एकवडे पदाधिकारी से ठम्दारी 
-सिप्रारिा यच्छी तरह करदी है ! यद्‌ पदाधिकारी राज्य में चदे जो 
कर सकन्ता दै ; परन्तु एकर बार उससे तुम दोनों का मिलना वहुत 
जख्यी है । ुम्दारे मिलने से काम श्चर्य तष हो जायगा 1 इस 
, चात से भेरी मौसी विचार मे पड़ ग; कर्वोकि रेतसे लोगों से मिलने 
सें बह खुद बहत डरती थी ; शौर मेरे भय कातो ठिकाना ही क्या 
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या) लोम बुरी बला होती ई--युक्दमे के लिए मौसी हिन्दू 
स मुसलमान तक ष्ेजनि से नदख्रतीथी | उस परटीपूके 
हिम्मत वधाने से उसका साहस प्रौर भी चद्‌ जाता था । ्यतएन- 
खत पदाधिकारी से भिलने के लिए मी सुमे मजवृूर किया ; श्रौर 
एक दित श्म को इफे पर सवार होकर पदाधिकारी के भवन में 
हम दोनो जा पुवं । वौ रात भर हमारी वड दुर्दशा इई ! 
सवेरा मे से दले ही धर लोर श्राई ! दूसरे दी दिन सुक्तदमे की 
तारीख थी। प्रैसला मेस मौसी के द्कर में बहुत घच्छा दो सखा; 
श्र्यात्‌ एक लाख रूपया नक्रद्‌ श्रौर उसके पति का जेवर तथा 
रने के लिए एक श्नालीशान पषा मकान, सवासियाँ श्रौर चर्तन 
श्दि--एक गस्य के रने का परा सामान दिलाया गया । इतने 
वैभव की वहं खतन्त्र स्वामिनी दो गई ) मौसी के सुराल वाले 
बहुत पुराने धनी खानदान के ये ; प्रतः ऊपर से उनकी इस्तः 
चहु बदी-चदू ह दीखती थो ; परन्तु सुट्ध-प्ारकेके धन्धे से भीतर 
ह्वी भीतर लुक्रसान में चूर दो खोखले पड़ गए थे ! एसे समय में 
एक लाख मक्रद्‌ निकल जाने से.वड़ाभायी धका परटूचा; श्रीर योडे 
हयै महीनों गाद्‌ उनका दिवाला निकल गया } सौसी चै एक लाख 
रुपये लेकर छ मेरे मामा के पांस जमा किया; प्नौर कदय मेरे 
पिता कौ कलकत्ते भेज दिए । रोप खनि-खर्चने के लिए छपने पास 
कखे ! दो मीने का गर्भ उसको दयो चुका था । श्रतः छसे गिराने 
के लिए मुस जी जाना जरूरी था ! इसलिए उसने मेरी मोको 
चलाने के लिषट मेरे पति की सख्त वीमारी का कारण वत्ता कर 
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हुत ताकीद लिखी  चार-पौँच महौने वाद्‌ मेरे भाद का विवाद 
रने के लिए उन्दंश्माना तोथादही; रतः मेरे पतिकी सरत 
मारी के समाचार पर्हुचते ही माता-पिता तुरन्त वद्य से रवाना 
रे गए । उनके अनि तक मौसी वाट न देख सकी; च्रौर दीपूको 
ताथ लेकर मधुरा को रवाना दहो गई } श्व की वार गम॑पात 
कराने में उसे वहत तकलीफ हुई ; शौर वों बहत बीमार दो गद । 
तीमारी की हालत में उसने खूब दी धमं-पुए्य किया । हजारों 
रुपये का दुध जमुना जी में लवाय । मन्दसे नौर गुसाई-बालकों 
की भेदो मे तथा चौं को खिलाने. मे मी हजारो रूपये लगाए । - 
जो नक्रद्‌ साथ ले गई थी, सव खचं हो जानि पर मेरे पिता श्मौर मामा 
के पास जो जमा रखे थे, उसमें से भी वहुत सी रकम भँगवा कर 
खये कर डाली । बीमारी का इलाज कराने मे मी बहुत खच किया 
गया ; परन्तु गभ॑पात होने म शरीर को इतना खक्रसान पर्वा था 
फि किसी इलाज से पफ्रायदा न ह्या ; मौर अन्त में वहीं पर उसकी 
स्यु दो गद । उसके पास जो छु वचा था, सब दीपू के ' दाथ 
लगा । मरने के वाद्‌ उखके ससुराल वालों ने मेरे पिता रौर मामा 
से उसकी सारी चीरे श्मौर रकम मोगी । उन्दोनि जव रक्रम सच 
हा जाने की वात कही, तो उन लोगों ने पितता प्रर दना किया, जिसका 
गढ़ा वों तक चला श्नौर उसमें दोनों तरफ़ की खूब वर्वोदी दई । 
मेरे माता-पिता देश मे आए, तो मेरे पति छी दालत देख कर 
म्बहुत शोकातुर हुए 1 मेरे ससुराल वाले इलाज तो अच्छी तरह 
स्करवाते थे; परन्तु उससे विरोप लाभ.न था । अतः मेरे पिता. मे 
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एक रामस्ते मन्द जी फा एलाज कराने कां भ्रवन्ध किया | 
उसके इलाज से एक वार कुदं फायदा प्रतीत दहने लमा । यद 
दख पाता-पिता की चिन्ता बहुत कम दो ई । 

म पदले कद श्चा द्र कि माता जी की भपनी सौतेती सास 
सेन घनती थी ; श्रतएव मों के चाने के थोडे ही दिनों वाद श्रापस 
भें बहुत खटपट हो गहै । विवश दो, पिता ो मेरी दादी से श्रलग 
रहने का भ्रषन्ध करना पड़ा । श्रव हम लोग स्वतन्य मकान में रने 
सलग । पति को छु भाराम माद्धमे पड़ने पर मेँ फिर उनसे मिलने 
गी : परन्तु यद श्राराम योद दी दिन रदा । खाने-पीने रौर 
चर्च कौ वद्परदेङी से घीमारी ने हुत मोरो से दौरा फिया । 
अबकी वार वैदो की भ्ौपधियों ने छुं भी धसर न करिया 
चमर चीमारी वदृती दी गई । धीरे-धीरे सारे शरीर भें सूजन 
छरा गद; रौर मेरा नसीव फूट गया । यद्यपि पत्ति-पक्रीमे जो 
चास्तविक प्रेम हुमा करता दै, उसका अबु मुन हष्ा या; 
"परन्तु एक साल के खहबास से कछ सेद्‌ वश्य उत्पन्नो गया था; 
श्नौर यह्‌ भी मुभे ज्ञानदो गया था कि पतिकेविना ष्ीकेलिए 
संसार मे घोर च्रन्धकार है । विधवा खली के लिए संसार मे कोर 
छिकाना नहीं + रौर न कोई उसके दुखों मेँ वास्तयिक सदायक होता 
दै। उसके दिल की सव वाते दिल ही में रहती है ! पति के चिना वद्‌ 
हदय का वोभः दलका नहीं कर सकती । मौसी की दुर्दशा मँ अच्छी 
"तरद दैख श्वुकी थी । अच चदी अवसा मुम पर श्चा पडी । छोटा- 

"बद़ाःकमस्ोर्‌ श्रवा कूर प्रहृत वाला जो कच था, अन्तमे यातो ` 
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मेरा रक दी ; एवं मेरे टुख-सुख में साथ देने वाला मौर मेरे 
दिल के भीतरी दयाल कों सनन वाला । उसके साथ मेरीसव 
श्राशारपे भस्मसात्‌ हो गई । मे संसार में किसी योग्य न रदी । 
खाना-पीना, पहनना-्रोद्ना च्रौर सना मेरे लिए कद भी नरहा । 
सुद्याग के सव्र चिह्न तोड-फोड कर फेंक दिए गए । दाय } उस 
समय श्राह टुख-सागर में इवती हुदै-युभे कोई श्रोर-छोर टष्टि 
दिखाई न पड़ता था! संसार घोर श्चन्धकारमय प्रतीत होता 
था । उ्तके जीते जी चाहे प्रीति वहत दी कम रदी हो ; परन्तु रव 
उसके वियोग ने मेरे हदय को विदीणं कर दिया; चनौर मेरा कलेजा 
टक-दटक होने लगा 1 उससे एक सन्तान भीन होने पाई कि जिसको ` 
देख कर सन्तोप करती ; परन्तु उसका उपाय दी क्या १ मेरे कमे 
ही फेसे खोटे उद्य हुए, तभी इसी तरद्‌ की घोर विपत्ति खरा पड़ी । 
मेरे माता-पिता की जो हालत थी, वे ही जानते ये उनकी तीस 
वप॑ की उम्रमें ञँ चौदह वपं की लड़की रोड होकर उनकी छाती 
पर वैठ गई, इससे अधिक सन्ताप माता-पिता के लिए संसारम 
रौर व्या हो सकता दै १ एक तरद्‌ से उनका भी जन्म बिगड़ 
गया ॥ त 
एक साल तक तो हम सव शोकसागर में द्वे रदे । मेरी मौ 
राठों पहर मे अपने पास रखती भरी ! एक भिनिट के लिए मी 
दूर न करती यी 1 अधिकतर रोया दी करती थी । नाते-रिरते रौर 
सुलाकराती 'ौरते एक के वाद्‌ दूसरी बैठक मे आरती रहती थी । 
" शनैःशनैः दुख शान्त होकर विस्त होने लगा) मरे पिताजीने सुमे 
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शाख पढ़ाने के लिए अपने घर के परिडित ` किशनलाल से कहा ! 
` बह बुद्ध था; रौर पदानि की उसमे योग्यता भी न थी, -इसलिए 
उसने अपने वेटेमोदन की वित्ता की बहुत तारीफ करके कहा--वाई 
जो चाहैगी, सो वह पटाने के योग्य है । बिष्णु सहखनाम, गोपाल- 
सहस्वनाम, गीता रादि सव उसको कण्ठ हैँ । जिस तरह से उसने 
अपनी बहिन को थोडे दी दिनों मेदा दिया है, उसी तरद्‌ राधा 
वाईको शीर सव शाख कणठ कसर्वा देगा ! राधावाई फो वद 
शछमपनी'सगी वहिन से भी वदृ कर समता है । श्रतु, पिता जी 
की राज्ञा से मोदन सुमे दोपहर के समय पदनि छाने लगा; घौर 
मेरी सोफे सामने दी यैठ कर विष्णु-सदलनाम का श्भ्यास 
करने लगा । मोदन की श्रवस्था क्ररीय पच्चीस चप की होगी । 
रद्ध मोरा, बदन सुल श्रौर गीला था । भैले-छयैले कपडे पने 
रदता था, जैसे पाठ-पूजा करने वाले प्रायः रदे दैः । सदसरनाम 
का एक शलोक मँ नित्य कण्ट करती थी ! लगभग चार मीने 
में निष्णु-सहखनाम परा टो गया इस वीच में पिता जी कों 
मेरे माई का विवाद फरना पड़ा; क्योकि उसकी सगा भिस 
लड़की के साथ हई थी, बह ग्यारद वपं की हो चुकी थी । दसलिप 
` चिवाह्‌ करना जरूरी दो यया । शोक के सवव से विवाद्‌ गे पं 
` उत्सव तो छुं थां ही नर्द, साधारण तौर से रस्म पूरी करनी थी 1 
चिचाह क दिनो मे घर मेँ सवके सामने मेरा पटना दीक न्दी 
सकता था; इसलिए मोदन के कहने पर मेरी भो ने मेरे पटने के 
लिए उपर फे मञ्जिल फा कमरा खोल दिया ! वदँ पर ॒पकान्व 
५ 
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मे सै मोदन के पास पटने. लगी । चव पढ़ाने के सिवाय मोहन 
मेरे साथ नेक प्रकार की वाते करने लगा । शर में होने बाली 
नित्य नई घटनाय सुनाता; श्नौर लोगों के चरित्रं की समालोचना 
करता। युम भी नदै-नई वाते सुनने का बहुत शौक्र हो गयाः 
इसलिए उसकी वातें मँ वड़े चाव से सुनती; प्रौर उन पर तक 
वितकं भी करती । इस तरह आपस मेँ सव तरह की वाते होने से 
सद्खोच मिट गया । एक दिन वातो द्यी बातों मेँ उसने मेरे रूप-रङ्ग 
की सू प्रशंसा की; शौर एक-दो बड़े आदमियों के नाम भी लिए 
कि षे भीमेरी वड़ी तारी करे दै । शिँ अपने रूप की तारीफ से 
बहुत खुश ती दै, उस पर मुभे तो श्चपने रूपवती होने का बहुत 
दी घमण्ड था । अतएव उसकी ये बाते सुमे बहुत ही प्यारी लगीं; 
परन्तु मेने श्नपने भीतरी भाव फो छिपा कर उससे यदी कहा कि 
सममं कौन सा रूप द १ शव परमेश्वर ने सुमे किस लायक्त 
रक्खा दै, जो कोई मेरी तारीफ करे 1 इन वेचारों ने सुभे कदो देखा 
था ¶ सुमे इस हालत में हुए-डद्‌ वर्प हो गए; जिसमे किसी को 
यद देखने का भी काम नदीं, इसलिए मेरी बात कोदे क्यों करने 
लगा । यद सब तुम्दारी ही वनावट है ! इस पर उसने परमेशर फी 
क्सम खाकर कहा- नदीं वाई, मेरी वनाई हई वात नदीं है 
मू नदीं बोलता.। उन्दोनि तेरे अ्ग-अत्यज्ग की शोभा मेरे सामने 
की है यह्‌ कह्‌ कर बह्‌ मेरे सर्वाङ्ग की शोभा रलग-परलग करने 
लगा । ओने ऊँची स्र लेकर गर्दैन.नीची कर ली 1 वह्‌ पदा कर 
चला गया 1 दूसरे दिन उसने फिर वही चर्चा लेडी; शरोर गोकुल 
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दासि नामकं एक चनी पुरुप फानामतेकर फदा किये सुमे 
मिलने को हुत श्रातुर द 1 
भने कदा--उनसे मेरा क्या मतलव ? 
उसने उत्तर दिया--मतलव एकं दूसरे से क्या होता रै योद 
श्रापस में मिलदे चले यापर । पेखा यौत सा वृ टै, जिसे हवा 
नलगी दहो! चैक सियो के नाम मँ भिना सकता ह, जिनका 
किसी न किसी मे तद्र ह 1 जिसमे तुम्हारी जैसी श्रवस्या में 
श्मौर तुम्हारे जैसे रद्ग-रूप वाली क्था वच सकती है ? यह काम 
दैवी-डेवता्नों से भी नदीं वचा । शाख् सव्र इन्हीं वातोंसे भरे 
पदै द । साक्तात्‌ भगवान्‌ छृष्णने भी यदी काम किए ह । चमी 
गोपाल-सहस्ननाम भें ^चोरजार शिखामणिः" पाठ तुमने पदा ही 
है1 फिर पुराणोक्त दस तरद की वाते फट्‌ कर नेक उदाहरण 
देने लगा; पौर वत्त॑मान में मेरी स्थिति की खिथों कै श्तान्त सुना 
कर कने लगा--विधवा्ए' भ्रायः दछोदे-दोटे श्ादमियों से खराब 
होती दै; श्रतएव कोद अच्छ इत्वतदार ्माद्मी के गले रवैषना 
क्वितना श्रच्छा दै १ भे तो नुम्दास ज्भचिन्तक ह इसलिए तुमसे 
इतना फदता हू; नदीं तो तुद ज श्नच्छा लागे, सो करो । 
मेनि गदेन नीची कर के उत्तर दिया-युभे ये वतिं अच्ी 
नदीं लगती । उस दिन भी फिर वह्‌ उसी तरह चला गया; नौर 
पोच-सात रोख फिर वचा न चलाई । 
हमरे घरमे कई व्रादरिियां नौर ण्कन्दो सादने भी ाया-नाया 
"कर्ती थीं, जिनका काम शहर भर के खी-पुरुपों की निन्दा स्तुति 
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श्रौर उनके चरितो की चचा करना ही था ! मे उन लोगों की वातं 
बडे शौक्र से सुना करती । उनमें से एक नाद्रन एकान्त का वसर 
पाकर मेरे दुख मे हमदर्दी दिखाती हई, इस तरह कदने लगीः- 
राधा, तुमको जव मेँ देखती ह, मेरा जी भर श्राता रै; 
श्मौर मन मे कहती दँ कि परमेश्वर के घर में न्याय नहीं दै ; क्योकि 
म्दारी सी साक्तात्‌ लक्ष्मी को इस तरह फे दुख मे डाल दिया । 
 वुम्दारे रूप-रङ्ग पर भी उसे तरस न श्राया । ्मगर्‌ उसे यदी करना 
था, तो फिर इतना रूप दी क्यों दिया ! इस तरह कहते हुए उसकी 
श्मोंखों मे पानी मर श्राया, जिससे मेरे हृदय पर भी वड़ा श्रसरः 
,पड़ा । फिर वह्‌ चरौ पांच कर कहने लगी--एकमें दी क्या, नगर 
भर के खी-पुरुप तु्दारे लिए बहुत श्रफसोस करते द । कल हीका 
चिक्र हैः सेठ नधूलाल जी से वाते हो रदी थी, जिसमें दुम्दारा 
भ्रसङ्ग राते दी वे बड़ा ्रक्रसोस करने लगे । वु्दारे रूप.रङ्क की 
तारीफ करते ही रे; श्रौर यह भी का कि रेसी ्मप्सरा-तुखय 
स्ीकोउस इधरने पेता कठोर दुःख क्यों दिया ! 
मै--नथूलाल जी कौन दै १ 
नाइन-नथूलाल जी वसुमतीबाई के स्सुर दँ! बेैवडे ही 
शौक्रीन श्रौर रगीले दमी है । मेरे साथ वे अपने दिल की बातें 
खूब करते दँ । कु भी छिपा नदीं रखते ! जिन-जिनसे उनका 
त्ाल्लुक्र दै, वह्‌ सव मु माद्धम है । 
भ--पे इतने वदे आदमी रौकर भी यह काम करते है ९ 
नाद उम्र तथा इक्जत मे.बढे होने से क्या शौक्र द्ृट जातः 
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है १ जिसके एक-दो श्याशना नदी, वद्‌ यड़ा श्रादमी दी क्या ? 
सीसपेतीस वपे फे मद का क्या विगड़ता दै १ उस पर नथूलाल जी 
का शरीर तो बहुत ष्टयु्ट है । श्चमी तक तो नित्य नण्‌ -सौन्दय 
का उपभोग करते है । 
मै वसुमती वाद फी सास भी तो ्रच्छी रूपवती द १ फिर 
जवान वेदो के सामने ये फाम करते उन्दँ शम नहीं मती ? । 
नादन--चार्पो वालक हनि फे वाद खी इस लायक्र नहीं 
रहसी कि रसिक पुरुप उसे पसन्द कर सर्के ; श्रौर रसे काम करने 
बले वेदे-वेवियों को थोडे टी दिखाते है १ परोक्त-रूप से चन्दे 
मालूम भो पद्‌ जाय, तो उस यात की ये पवौद्‌, नद करते । उस 
दिन नानूराम की चेरी सोनावादईै को ओँ उनके पास उसकी 
चैठक मे ले गई थी । ऊपर से किसी काम केलिए घरसे मौकर 
छरा गया} पौर सव दृश्य देख गया । उसने वापिस लौट कर सव 
वृतान्त उनकी खी से कद्‌ दिया । दस पर श्रापस में छद क्ा-सुनी 
होकर रह्‌ गई । इसके सिवाय श्नौर क्या होता ? 
भै-सोनायाई ती विधवादहैन!१ 
नादन--हौ, विधवातो हही । बिधवादहै तो क्या ह्रो) 
स्यादा तो विवार ्ौ नाती है! क्या विधवा्रों फे, दायःपैर 
नदीं हेते ¶ र्ते शौकीन लोग न द, सो वे वेचारी को जाये ! 
पेखा रौन सा घर है, जिसमे विधवा नदी १ क्या वे चुपचाप 
बैठी रहती है १ ` 
मै-तो क्या सभी खराव दोची दे? 


र श्वलाश्रों का इुन्साफ़ 


` . नादन--खराव क्या दोना है १ इस काम से कौन वचा दै १ 
देवी-देवता तक इस काम से र्हीं बचे, तो मदुष्य की क्या शक्ति 
है? तुम रमी तक भोली हो, वुर्दे अभी इन सव बातों की क्या 
खवर । सैकड़ों के तो सँ नाम-पते तक श्रभी गिना सकती ह| 
श्रयिकतर चछोटे-दोदे श्रादभियों से खराव होती 2, स्योकि 
अपनी वराघरी नालो का उन्दँ मोक्ता नदीं भिलता । इसलिए कोई 
रसोदए से, कोई -नौकर से, कोई पाठ-पूजा करने बाले से, 
कोई चिद्या लिखने वाले से, कोई सवारी हके बाले से श्रौर 
कोई नाई-सुनार श्रादि से खरा होती दै; क्योकि इन लोगों 
से सम्बन्ध हौ जाने पर वात के हिर दोने का कम अन्देशाः 
रहता है; च्मौर घर के घर मे िपी रह्‌ जाती है; परन्तु बडे श्रादसीः 
से सम्बन्ध हो जाने से बात प्रकट होकर फजीदत हो जाती दै । 
इस्लिएवेधरदीमेंजो मिले, उसी से सम्बन्ध करके तपन 
घाती है । मेचारी छोटी उन्न. वाली,बाल-विधवा्मों का त्तो कहना 
ही क्या है, चालीस-पचास वर्षु क श्मायु हो जाने ` पर भी यद्‌ 
काम नहीं दृता 1 





~~ 





मै--क्या कहती हो १ ये चड़ी-वड़ी भ्नवस्था.वाली. भी ` ककम 
करती दै? । 
नाइन--क्या तुमको इसमें कुं शंक -दै. १ दचमामप्रस्राद्‌ जी 


की विधवा कों फिततने वर्ष श्याए हगि ? क्या पेतालीससे कम 
है ¶ तीस वर्प कातो इसका सयते. बड़ा. लङका है ! वहं सित्य- 
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प्रति द्रोपहर के समय फडी धूप में सवारी पर चद्‌ कर मस्तनाथजी 
महाराज के पास किंस बास्ते जाती है ? 
भँ- क्या बदँ बे खोटे काम के लिए जाती है? 
नाईइन- तो क्या एकान्त में सत्सङ्ग करने पधारती है १ सत्सङ्ग 
क्या श्मौर लोगों के सामने सव्ैरशाम नदीं हो सकता १ मस्तनाय 
जी महाराज ने एक इन्हीं को ही मदी, कितनी षौ विधवाश्रों का 
इद्धार करिया ष । कभी दोपहर के समय चुपचाप वों चलो, तो 
तुम्दे तमाशा दिखाङ । उनकी गुफा का ठद्गः देखते ही बनता है । 
केवल हनुमानप्रसाद जी की दी विधवा क्यो, वेनीराम जी की 
बहू को तुम जानती ही हो, जिनके गोबिन्दनारायण गोद दै । 
इसने कितने टी तीर्थो मे फिर कर साधु-संन्यासिर्यो को पवित्र 
किया द प्रौर अव उस तालाय बाले वावा जी फे पास मित्य जाती 
है। ्रसल मे ये यड़ी वस्था बाली पिधवा्ँ अपने घर में 
छटम्ब फे सामने कर नहीं सक्ती, तम साधू-कक्रीरों की शरण 
लेती श्मौर श्पनी कामाभ्नि को शान्त करती है । 
मँ--जव सभी विधवा इस तरह व्यभिचार मे पड़ी हृद है 
तो क्या उनके गभ नदीं रहते ? 
नाईन-गमं क्यो नदीं रहते १ सख्ी-पुरुप से जीव की उत्पत्ति 

तो वश्य ठी होगी, विधया दोन से प्रसव थोडे ही वन्द्‌ होताहै । 

छोरी अवस्था वाली विधवाश्नों के गर्म रहने से तो उनकी मोँ- 

वदिं अथवा दम सैसी मददगार वात की थाव में निकलवा करः 

सक्र करदेती ष्टुः रौर बड़ी उ्र वाली तया यदे घराने फो 


॥ [9 
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चिधचा सियो फो गर्भ रहने पर वे स्वयं तीथौदि मे जाकर पना 
निपटारा करती है। जो समदरार होती दै बे पहले दी से चन्दोवस्त 
करा लेती है । संसार का काम इसी तरह चलता दै । जिस चात 
की श्मावश्यकता श्रा पड़ती है, उसक्रा बन्दोचस्त श्राप ष्टी श्राप 
हो जाता है । हजारे काम सदा इस तरद्‌ के होते रहते दै । कभी 
किसी को ऊद पता भी नदीं चलता । तुम श्रभी तक नादान दो । 
संसार की हवा शभ तक नदीं लगी है, इसी वासते इन वातो 
ताञ्जुव करती टौ; परन्तु तुमको भी ये सव काम करने ही होगे । 
किसी चड़ श्रादमी या श्रपनी वरावरी बाले से सम्बन्ध जोडोगी 
तो सुख पाञ्मोगी; नहीं तो कीचड मे फँसना पदेगा ! मै जो क्ती 
ह बुम्हारे फायदे के लिए कती दह । यदि मेरा कहना मानोगी;) तो 
क्रायदा उखाच्रोगी । 





मै-मेतो इन कामों से बहुत डरती ह । खमे आश्वर्यं होता 
हैकिये लोग पेते भयानक कम कैसे करते हैँ ! 


नादन--इस समय तो तुम जरूर डरती हो; परन्तु थोड़े 
समय में म चतार्डेगी कि वुम्दारा डर करः गया 1 जिस तरद्‌ 
पुरुप विना खी कै नहीं चल ककता, उसी तरद्‌ खी को भी पुरुष 
की ्रत्यन्त श्रावश्यकता रहती है । इसलिए सी को एक पुरुष के 
साथ तो जरूर ही सम्बन्ध रखना चाहिए, जो समय-कुखमय, , 
दुख-सुख मे सदायक दो 1 अपने मम-पात्र ( पुरुष ) चिना दिल की 
वाती किससे करे १ 
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` मँ नदन की यह्‌ वात सुन कर उठ खड़ी हुई; श्रौर वद भी वदँ 
से चली गद ; परन्तु उसकी वाति मेरे दिमाग मे चर लगाती दी 
रदी; मौर विस्मय के साय म उन वातो पर चिचार करती हु 
कन्तव्य-विमूढ हो गर । 
शाम कोम श्चपनी छत पर वैटी हद नान की बातों तथा 
श्रपनी स्थिति पर बिचारकर रदी थी।उन पर सुमे किसी ` 
श्रकार का शक्रतो था दही नदीं; क्योकि इसी तरह फी वाते मैने 
श्रपनी मौसी द्वारा देखी-सुनी था ; श्नौर उसका भी चरि देख 
दयुकी थी । मेरा दिल कभी कुकर्म करने वाले खी-पुरुपों की तरफ़ 
चणा करता था, कभी स्वयं सांसारिक .भोगों की इच्छा के वश 
द्धो, उन सुनी हृद वातों मे विशेष प्रीति वढाताथा। उन्मेस 
भरत्येक की आलोचना करके मन दी मन किसी को सरादती श्नौर 
क्रिसी का तिरस्कार करती थी । इस तरद्‌ मेरे मन में अनेक भ्रकार 
की तरद्धं उठ रही थीं कि मेरी दृष्टिं पदोस फे मकान पर पदी 
जिसमें मेरे चाचा रहते थे । क्या देखती ह कि चचा श्रौर चाची 
- च्रपने कमरे मे निशङ्क किलोल कर रहे दँ । उनका कमरा मेरी 
छत से नीचा तथा रोशनी खूब तेज दोने से भें उन्दँ भले भकार 
देख सकती यी ; परन्तु वे धधया ने के कारण मे न देख सकते 
ये 1 डी देर तक ओँ उनके तमाशे देखती रही । अन्त में मेरा चित्त 
चश्वल दो उठा 1 श्रतः बदोँ स्यादा देर न उद्र सकी ; शौर नीचे 
आकर चक्र तानं दिल को मसोस कर रोती हुई, खाट पर पड़ 
रदी 1 दुसरे दिन दोपद्र को ब्राह्मणी चष्ट 1 उससे अकेले मं मेरी 


खे अवबलाश्चं का इन्साफ़्र 
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चातचीत होने लगी । उसने कदा--राधावाई, राज तो तुम्हारे 
चेरे पर वहुत उदासी दीख पड़ती है ? 

मे- नदी, कोई ष्दासी नदीहै।्मैतोस्दाकी दी तरदरहु। 

जाह्मणी--उदासी रौर खुशी धिपाने से धिप योड़े ही सकती 
है; परन्तु राधा बाई ! दुख करने श्रौर उदास रहने से क्या होता 
है1 प्रसे्र जो करता है, उसे खुशी के साथ मञ्जूर करना दी 
पड़ता ह । यह्‌ वात एक घर मे तदी, एक गोव में नदीं रौर एक-दो 
दिनि का नहीं ; चत्कि जन्म भर का दुख है । इस तरह उदास रहने 
से उम्र कैते कटेगी ? बुम्दारी जैसी च्रवस्था बाली ब्दारी तरह 
कोना पकड़ कर कौन वैठती है १ सव खाती-पीती श्रौर फिरती- 
घूसती है 1 देवदर्शन के बहाने बाहर भी अती-जाती दै । रतन 
उसी तरह तर्द भी दिल को ऊच तसल्ली देकर दिनि चिताने 
चारिण 1 श्रमी वुम्दारे खान-पीने ॐ दिन दै । तुमको उदास देख कर. 
तुम्हारे माता-पिता के दिल पर कैसी सख्त चोट लगती है १ 


सै-क्या सुभे परमेश्वर ने संसार में मुंह दिखाने लायक्र 
ख्खा दै । मँ तो यही समती हँ कि इस मनुष्य-जन्म से पञ 
पत्ती की योनि लाख दर्जे अच्छी है) यदि सुमे परमेश्वर जस्द्‌ 
उठाले; तोम निदाल दो जाड । 

आाह्यणी--बहिन ! मरना-जीना किसी के अच्तियार में नदीं 
है। ये बातें सोचनी फरजूल दै । ` जगत्‌ में दोटी-बड़ी इतनी 
विधवा है, -क्या.वे किसी करो अपना मृ नहीं दिखातीं । सव 
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शूसी तरद खाती-पीती श्रौर मौज उड़ाती ह । एक पुरुष फे यदले 


नेक पुरुप फरती दै । 
न वातं से सुख थोदे षी श्येता 1 
नराघ्णी-यदष्टिन ! यष्ट वात कैसे फटती हो ! सुख क्यों नदीं 
होता १ जो किसी श्रच्छं मयुप्य से सम्बन्ध फरती ष, उसको तो 
सुख ही दता ६ ; मौर जिसको मलुष्य की पदिचान नदी, उसको 
हर हालत मे तकलीक्र ही होती ६1 
मै-ेसे भले श्रादमी कौन फलतु बैड ह, जो पिधवाश्नो 
सम्बन्ध करे ? क्या उनकते श्रपनी खियाँ नहीं है ? 
नना्णी-दुनिया में कितनी टी विधारण है, बे जो व्यभिचार 
करती है, पुरुपों हीसे तो करती है, छठ दीवा सेतो करतीद्ी 
नर; चौर पुरुप के लिए तो श्रनेक सियो" भोगने में कोद एष्टौ 
नहीं है । चरा मेरे साथ उपर चलो, तो तुम्हारे चाचाजीकीदी 
लीला दिखा । 
ओ--मेरे चाचा-चाची के साथ वैठेष्टोगे; इसमें नई वात 
कौनसीदै? 
व्राह्मणी--यदी तो तुम्दारा भोलापन है । इस समय दपर मे 
तुम्दारी चाची धरम काँ ह १ बह तो छरपने पीदर गई दुई 
है ब्राह्मण्‌ की विधवा द्यौकरी, जो घर में काम-काज फियां करती 
दै, दोपहर क समय तुम्दारी चाची वन कर चाचा के साय मौज 
उड़ाया करती है । खरा उपर चलो तो सही ! 
म उसके साथ उपर गदः प्रौर धिप कर चाचा के कमरे की 
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मे--सखुर शादि बदे-वृद से सम्बन्ध करने से उनको क्या 
सुख मिलता दै ? 


व्ाह्मणी-जव घर के खामीसे दी प्रेम हो जाता दहै, तो वह 
सव घर की स्वामिनी टो जाती हैँ । जो चाहे कर सकती हैँ । उसी 
का हुक्म चलता दै--गहने, कपडे श्नौर धन की ऊच कमः नदीं 
रहती । यँ तक कि घर में वह चाद जिसे र्खे श्रौर चाहे 
जिसे निकला; दे । देखो न, मथुरावाई ने श्रपने देवरो तक्र 
को घर से निकलवा दिया 1 खानि-पहनने रौर मौज उड़ने मेँ एसे 
किसी तरह की वाधा नहीं है 1 


मँ--तो फिर सव विधवा श्रपने घर वालों से ्ी सम्बन्ध 
"क्यों नहीं कर लेती ! 
ब्रक्यणी-सव मनुष्य भी तो एक से नदीं ते । जो 
सीधे-सादे रौर भोंदू दते दैः वे बेचारे इन वातो की-तरफ़ ध्यान 
, दी नहीं देते । उनकी तरफ़ से घर की विधवार्पँ चाहे जिसके साथ 
शूल खाये, वे इस वात का ख्याल भी नदीं करते; च्नौर इनकी 
-खिर्योः विधवाश्रों की तरफ़ से उनका दिल इतना ख्या कर देती 
हैकिवे उनके दुश्मन दो जाति है । इस कारण अधिकतर विधवा 
वर बालों से सम्बन्ध न कर दूसरे के साथ ही खराव दोती है । 
जिसका नसीव च्छा दोता है, उसी को पनी वरावरी का 
पुरुप मिलता है; नदीं तो नीच लोगों के फन्दे मे सव फँंसी ` 
रहतीर्है१ ˆ ४ 
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मै वदिन, स तरद के खोटे काम करने वाले श्रपना पीदा 
फट छुडारपेमे १ 

प्रणी-खोरे-खरे का दिस्य तो पीठे रोगा ! यदो पर तो 
ऋपना-अपना सुख श्रौर सुभीता सव कोर देखते दै ! जिसको 
जिससे सम्बन्ध करने में सुख श्रौर सुभीता मिलता है, चह उसी 
से कर लेता है । श्यागे की किसे माछ, कौन देख श्राया है ? 

मै-दमारी जाति में जितने कुकर्म दते है, क्या वुम्दरारी जाति 
` भें मी इसी तरद दते दै ? 

ज्रा्यणी--्रे वाई, हमारी जाति की तो कथा ही द्यो वौ । 
लुम लोगों में निन्दा श्योर फजीहत का भय तो है, हमारी जाति में 
वह्‌ भय भी नदी ; क्योकरि जव सव एकसाररैः तो किसी की 
निन्दा श्नौर फजीदत कौन करे । बद तो इस वात मेँ को रेव 
ही नदीं समा जाता । खिरयौ मापस मे लडती है, तो एक-दूसरे 
को व्यभिचारिणी की गालिर्या ही नहीं देती; भिन्तु टकार 
रोड की गाली देती है, जिसका यं या तो “मूल्य से सतीत्व 
येचने बाली" या ५“ थोड़ी कीमत वाली» दता है । इसीसे तुम 
श्रसुमान करलो कि हमारी जाति काक्या दाल है! हमारी 
जाति मे नेक मुसलमानिने दो गई । कई युसखलमान्ये च्रौर 
विदेशियों के साथ माग गई; श्नौर कितनी श्यपने घर में रहती 
हद युललमारनो के साथ खावी-पीती दै । 

मैँ--उनको क्या कोई ्रपनी जाति का नहीं मिलता १ 
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््मणी-इस काम मे जत-पोँतं कुद नहीं देखी आती । 
जिससे एक वार मन लग गया, फिर ट नदीं सकता । प्रकाल 
पीडितो को जिस तरह खनि-पीने मे किसी वस्तु से ग्लानि प्रौर 
परदे नदीं होता ; रौर उनकी भूख कमी नहीं मिटती, वही ्ाल 
विधवानां का है | वेचारी विधवां दी की क्या कद, सुहागिन 
तो इनसे भी श्यागे पैर रखती है । 
मै-सुदागिनें के सो पति दोते दै, फिर वे क्यों धूल खाती दै १ 
्ाह्मणी-सो वात अपनी जेठानी से पूरो । व॒म्दयार जेठ 
छोटा था, वह्‌ वद्ध थौ 1 यालपने से दी इस लत में पड़ गई । श्रव 
चह चार द्ृटती दी नहीं । इसी तरद्‌ वामनदास जी की घहू का 
पति जय परदेश में रहता था, तो उसकी चिद्री पदृने-लिखने के 
लिए फेवलराम जाता था । वद्‌ उसी से लग गई; रौर जव गर्भ 
रह गया, तो धीमारी का बहाना लेः तार देकर पति को 
बुला लिया} । 
भँ-तब तो संसार मे सती रटने बाली कोई भी न होगी ? 
्ाह्यणी--उपर से सभी पतित्रता चौर सत्ती सीता वनी 
रहती रै ; परन्तु हम लोगों से किसी की कोई वातत धिपी नदीं ! 
भला इस काम से कोई वच सकता रै क्यारी क्या पुरुप 
स काम से को$ नदीं बचा } जव तक परदे की च्रोदमें वके हए 
है, तव तक सव श्रच्छे ही ह । को दो दिनि रागे कोड दो दिन 
पी, न्त मेँ सवको संसार-व्यवहारं करने हयी पडते है! जे 
बुद्धिमानी से काम करता है, वह्‌ सुख पाता दै; नहीं तो दुख तो 
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रक्ा ही है 1 इन वार्तो को देख कर दी तोरम तुमसे कहती हँ कि 
दिल को खुलासा करो ; चौर संसार की हवा खाच्नो 1 
मे--तुम्दारा मतलव भ नहीं ससमी 1 
बाद्यणी-्तो लो, श्रव खुलासा कती दह । तुम्हारे लिए यो 
तो यु कई लोग कदते है ; परन्तु ने सको भिड़क दिवा । 
हँ, एक आदमी युके वुम्ारे लिए वश्य योग्य प्रतीत हुष्या । 
उसी से मै सम्बन्ध करने के लिए जोर देकर तुमसे कदती ह । 
मै--भला मेरे लिए तुमसे लोग क्यों कते हैँ १ मेरी क्या 
हालत है ; श्रौर मँ फिस योग्य दह) यद्‌ वात लोग नदं जानते ? 
सैर, यह तो वताश्रो तुमको मेरे लिए करिसने.कष्ा ? 
ब्राह्मणी-चि्ोरे मुष्यों का तो तुम्हारे सामने नाम लेनेसे 
फायदा ही क्या ¶ जो मिले पीव है; शौर दिंदोरा पीट कर दुनिया 
मं चदनामी पले उड़े दँ १ अपनी -दपजत तो छख रखते्ी नदी; 
मौर दूसरे को भी चेदक्वत करते हैँ ऽस दिन वेचारी नत्थी को 
एक रोड फूसाराम के पास ले गद । जव वह्‌ उसके मकान से 
चाहर निकली" तो सौन-चार गुण्डों ने उसकी बहुत वेदत की 
च्मौर जो छु उसफे पास था, वद्‌ सव ट लिया ! हाथों शी 
दियो भी निकाल लीं । इस वरह्‌ के कच्चे श्मादमियों की तरफर्मँ 
, ससर भरी नदीं करती 1 ओँ द्द जिससे मिनाङंयी, वद रेसा पा 
इक्वतदार श्मौर सथा शख्स है फि यह्‌ घात मेरे, उसके श्नौर 
. स॒म्दारे सिवाय चौथे के कान तकमभीन परहुयेगी ! उस ष्की 
पुरुप से पुम्दारी उस्न मर निभ जायगी 1 किसी दूसरे कार्य ताकने 
॥ 
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की ावश्यकता न होगी । सुख-दुख भें तुम्दासा साथ देगा । ' 
शख्स मुप्तखोरों की तरद्‌ नदीं है, जो सुख तो साथदे; कि 
जव पापर्वैध जाय तव द्योड्‌ कर प्रलग दो जाय । तुम नाम 
खुलाना चाहती हो, सो लो बताए देती हु । उनका नाम ्ुरभगव 
दै। तुम्हारे दी मृदस्ले मे रहते ह । कीं दूर जाने की द्रत नदं 

न-दै ! ्र्भगवान ।जी तो मेरे पित्ताजीकीष्टी भिरा 
मे पोँच-तात पीढ़ीमे लगते) क्याते भी युम पर पाप 
रखते हे ! 

आह्मणी-इन कामों में नाते-रिष्ते की राड नदीं लग सक 
यद्‌ वात भँ पले क चुकी ह.) तुम तो पोंब-सात पी्वियों 
कदती हो, म चाचा-वाड चनौर मामा-फफा के वेटे-वेटियों के सम्ब 
ऊ कई उदादर्ण वत्ता सकती हई! मै तो बु्दारी भलाई के लि 
इतना कती ह; नदीं तो मुभे क्या पड़ी दै, जो वु्दुं दयाओँ ? 

मै-मुे तो ये काम च्छ नदीं लगते । 

जह्मणी--घनच्छी वात दै 1 तुम्हारी इस तरह निभ जाय, : 
बहुत दी खुशी की बात है ; परन्तु फेखा न हो कि ्रपमे सोने जै 
शरीर को कदी कीचड्‌ भें डाल कर व्वौद्‌ कर दो ! यद कड्‌ क 
वह्‌ चली गई । 

मेरे दिल का हाल अथम दिन से मी अधिक सराय हो रः 
थां! न मास मेरे पीले इतने लोग क्यों षड हए हैँ नित्य न 
वातं सुनने में आती दै. 1 कु- अक्ल काम न करती 1 दनं 
चातो मे सेरा श्ठव्य चित्त समुद्र मे नाव की भति, डावो-खल ह 
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हा था1 यात फो नींद न श्माई ! सनी हुदै वातो मे से कमी किसी 
ग चित्र सामने श्राता था; छ्रौर कमी किसी का । चड़ चिचित्न 
परवसधा दो रही थी 1 दो-वार दिन दसी दादत में निकल गए} 
एक दिन मोहन जव मु पदानि श्राया तो पद्ना शरू करने से 
हले ही यद्‌ नर खवर सुनाई कि एक वाल-चिधवा ब्राक्षणी तीन- 
वार दिन से घर से गरायव है । न मालुम किसके साय कौ गई ¶ 
पिले दिने मे उसका चाल-चलन चुरादौ रदा था ; मौर एक 
वार दो-तीन दिन गरायव रह्‌ कर धर लौट चराई थी; परन्तु परवकी 
वार चार रोज दौ गए, वह्‌ वापस नदी लौटी 1 इसलिए किसी 
मुसलमान के साय भाग जाने का सन्देह दोता है । इसी प्रसङ्ग 
कौ लेकर उसने फिर से चचा शरूकर दी ओर उस विषय की 
वातो फे सिलसिल्ञे मे शखः की कथायं का प्रसङ्ध ले आया । 
कृष्ए-लीला की श्रालोचना दने लगी । मुभे श्यकस्मान्‌ स्मरण दौ 
श्मायाकि श्याज रतत को हमारे मकान के पीठे वाले नौदरे भें 
श्रीृष्णलीला का यास होन वाला है । मेने मोहन से कदा किश्माज 
यै पनी छत से श्चच्छी तरह रास देखी । मोदन ने कदा-- 
रास देखने कातो सुमे भी वदाचाव है,क्दोतो्ै सीश्या 
जाँ । मनि कदा-भच्छ, त्रा जाना } रात के श्याठ यजे दो-एक 
श्नौरतों को साथ लेकर ओँ छत परजा वैरी! थोद्ी देर याद 
सीदन भी श्ना गया । नौ वजे के लगभग रास शख हुश्ा । राधा- 
कष्ण के स्वरूप चहुत ही सुन्दर शरोर मनोहर यै 1 उनकां कृत्य, 
सायन शौर ाव-भाव दिल पर वडा रभाव डालता था) प्रथम 
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की परावश्यकता न होगी ! सुख-दुख में वन्दायां साथ देगा । वह्‌ | 


शख्स मुपत्सरोरों फी तरद्‌ नदीं है, जो सुख में तो साथ दे; किन्तु 
„ जव पापर्वैध जाय, तव छोड़ कर अलग हो जाय । तुम नाम ही 
खुलाना चाहती हो, तो लो वताण देती ह । उनकां नाम हरभगवान 
दै बम्दारे ही मुदर्ले मे रहते हँ । कीं दूर जाने की जरूरत नदीं । 

म-ह ! हरमगवान ¡जी तो भेरेपिताजीकी दही िराद्री 
में पाँच-सात पीदीमें लगते) क्यावे मी सु पर पाप-दष्टि 
रखते है १ । 

ब्ाह्यणी--दइन कामों मे नाते-रि्ते की आड नहीं लग सकती 


यद्‌ वात भँ पले कद चुकी ह.1 ठम तो पोंव-सात्त पीदां की ` ¦ 


कती दो, मँ चाचा-ताञ श्रौर मामा-फूफा के वेरे-वेटियों के सम्बन्ध 
ऊ करई उदाहरण चत्ता सकती हई । ओँ तो तुम्दारी भलाई के लिए 
इतना फटती ह; नहीं तो सुरे क्या पड़ी है, जो वुम्दें दवा ? 

मै-मुमे सो ये काम अच्छे नहीं लगते । 

ब्राह्मणी--्च्छी यात है 1 तुम्दारी इस तरह निभ जाय, तो 
बहुत दी खशी की बात ह ; परन्तु फेला न हो कि श्चपने सोने जैसे 
शरीर को कीं कीचड़ मे डाल कर 'वर्वाद्‌ कर .दो ! यद कंद फर 
चह्‌ चली गर । 

मेरे दिल का दाल अथम्‌ दिन से मी अधिक ` खराव दो रहा 
था 1 न माद्र मेरे षीद इतने लोग क्यो पदे हुए दँ । नित्य न 
वाते सुनने भं च्ाती ह । छु -अव्रल काम, न करती } इन्दीं 
चात मे मेरा श्चुच्च चित्त समुद्र में नाच की भोति, डबोँ-डोल हयो . 
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रहा था) रात को नीद न श्राई । सुनी हुदै वाव में से कीं किसी 
का चित्र सामने श्राताथा; च्रौर कभी किसी का। बड़ी विचित्र 
अवस्था हो रदी थी । दो~चार दिन इसी हालत में निकल गए । 
"एक दिन मोहन जब मुम पटाने श्राया; तो पदृना छ॒रू करने से 
पदतले ही यह्‌ नई खयर सुनाई फि एक चाल-चिधया बो्चणी तीने- 
श्वार दिन से घर से ग्रायच है । न माद्म किसके साथ कटो गद ? 
पिद्धले दिनों मे उसका चाल-चलन बुरा दो र्दा था; श्रौर एक 
वार रो-तीन दिन गरायव रद्‌ कर घर लौट राई थी; परन्तु ्रवकी 
वार चार रोज हो गए, वद वापस नहीं लौटी । इसलिए किसी 
ससलमास के साथ भाग जाने का सन्देह होता दे । दसी प्रसङ्ग 
च्छ लेकर उसने प्ठिर से चचा जरू कर दी ओर उस विषय की - 
वातत के सिलसिले भे शाखो की कथा का भ्रसद्धः ले आया । 
छृष्एलील्ला कौ ्ालोचना होने लगी 1 मुभे श्यवस्मात्‌ स्मरण दो 
श्राया करि आज सत को हमारे मकान के पी बले नौदरे्भे 
श्रकष्णत्ीला का स दने वाला है । मेने मोहन से कदा कि ्राज 
ओँ पनी छतत से शच्छी तरह रास देसी । मोदन मे कदा-- 
रसे देखने कासो मुभे भी चङाचाव हैक्दोतोमे भीमा 
जा । मैने कदा--च्छा; रा जाना । रातत फे याट वजे दो-षक 
श्मौरतो को साथलेकर भँ छव परजा वैदी! थोड़ी देर वाद्‌ 
मौन भी खा गया ! सौ चने कै लगभग यास शर हमा । सधा- 
प्ण के स्वरूप बहुत दी सुन्दर मौर मनोहर थे 1 उनका च्यः 
गायन श्यौर दाव-माव दिल पर वङ्ञ प्रभाव डालता था । रथम 
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चौरी -लीला हुई । बह पृरी ठोने पर लोगों की भीड़-भाद कमं 
हयो गहै! हमारे पास जो खियाँ ठी थौ, वे भी नीदं के मारे प्रपने 
शपते खान पर जाकर सो गई । सिक मे श्नौर मोदनदो दी रह 
गए । फिर मान-लीला श्रू हुई । उसमे राधा श्रौर कान्हके 
पारस्परिक व्यवहार श्चौर दाव-भाव से मेरे चित्त पर वड़ा श्रद्ुत 
श्रसर पड़ता था । जिस समय छङृष्ण-राधा की खुशामद्‌ करता 
हु उसके चरणो मे दाथ लगाता था } श्रौर राधा वौँकी मरि 
फरफे उसे दूर हटाती थी, उस्र समय मेरे द्य से लम्बी- 
लम्बी ससे उठती थीं ; चौर कभी-कभी दिल पने क्रावरू से 
निकल जाता था । मोहन वीच-वीच में मेरा ध्यान उन हाव-मावों 
पर विरोष रूप से श्राक्वित करता हुश्रा सुलगती हई आग पके 
मासे का कामं करता था । जिस समय सखियों ने “दतो मानन 
फी दरपमालु फी दुलारी, तेरे मनादये मे मोय श्रम भयो है मारी" 
पद्‌ गाकर वीच-बचाव कर्‌, राधा को इष्ण से मिलाया, तो 
मै श्रपने च्रापको न संभाल सकी; प्नौर मोहन को इच्छित 
अवसर मिल गया 1 उसने मेरे साथ मनमानी - की । सुमे पने, 
तनोवदन का दं मी होश-हवास न रदा । फिर भँ सावधान 
इई ते मेरे जी में वद्ध ग्लानि नौर दुख हाद्य ! कैसा ' 
श्मनर्थं हो गया ; च्रौर इच्छा न रहते भी मै इव ग ! वदे-वडे 
श्रादमियों के सन्देश मते थे, उन पर मैने मन न डिगाया ; श्रौर' ` 
पक श्नदने दरिद्र शनौर मूरखने सुमे शरष्टकिया चादि-तादि विचार ` ! 
कर ेती रदी 1 मोदने उर के मारे वहो से चिसक. कर भे ` 
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मादस कदो चला गया १ रोते-येते बहुत खमय वीत गया । रख 
के घु भी सूख गए । तवमै दिल को टाद्स देने लगी कि श्रव 
पश्चात्ताप कसे से क्या एता है । प्राख्यमेे जो लिखा रोता, 
वह्‌ वर्य होता दै } मेरे नसीवमें इसी का संयोग घदा.या, तो 
सुमे सते श्रच्ो काँ से मिलता । इस तरद मन को शान्त किया । 
दूसरे दिन रात फो जागने के कारण दिन भर सोती रदी । तीसरे 
दिन मोदन जवर पढ़ाने राया, त मेरा शोक हूत कम दो चुका 
था । श्रत उसको येने छख भी उपालम्भ न दिया; च्रौर सदा की 
` भाँति पटने लगी 1 दस कारण उसकी धृष्टता वद्‌ गई ; रौर फिर 
कोद सद्धोच का कामन रदा । अव पद्ना तो केवलं नाममात्र 
का रह्‌ गया वास्तव मे एकान्त में रहने का नतीजा जो 
-स्वामाविक हुश्या करता है, बही होता था } इस तरह वहत दिन 
-चीत गए । मेरा उसके साथ प्रेम वढाने लगा; श्रौर चित्त से उदासी 
-दूर हयो गद । पदिले भे मेली-कचैली रदा करती थी ¡ व साई से 
रहने लगी । नदाने, धोने श्रौर बाल सवारन की पदले छ भी सुध 
नथी; किन्तु व सव काम करने लगी । कपडे भी बह्विया सफेद 
"पहनने लगी ! दो-चार गहने-विधवाश्नों के पदनने योम्य--पद्च 
लिए 1 मोहन को भी उसकी दरिद्रता दूर कर साफ़रुधरा वना 
लिया) इस तरह के वतीय से मेरी भँके दिल में ङ्य सन्देह 
उत्पन्न हु, इसलिए उसने एकान्त में वैढना च्ुदा कर नीचे फे 
"र में अपने सामने चैठने को कद्‌ दिया । यद्‌ वात ययपि भुमेः 
, बहुत बुरी लगी मौर इसके लिए कद वदान भी किणः परन्तु माँ ते 
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क न मानी । असल में मेरी स्थिति के बदल जाने {से वे--नाइनः 
श्मौर ब्राहमणी मेरे श्रौर मोदन के सम्बन्ध को ताड गई; रौर उन्होने 
भेरी मोँके दिल में भी शक्र पैदा कर दिया । जो हो, दोनो के दुख-भोग 
में रुकावट पड़ दी गई । इससे मेरे चित्त मे वहुत बेचैनी रहती थी । 


उससे भिलने के लिए अनेक उपाय सोचती रहती । बिधवा होने केः , 


घाद्‌ मँ अपी ससुराल कभी नदीं गई थी । उनके बुलवे हमेशा. , 


श्माते रहते थे 1 शरतणएव अव ससुराल जने-अआने का सिलसिला 
जारी करना ही मु उचित प्रतीत हुश्ा ; वयोकि घर से बाहर 
निकले विना भिलने का कोद श्चन्य उपाय न दीख पड़ता था, 
सलिए मने ससुराल जाना शुर किया नौर वहो एक कमरा 


अपने श्माधीन कर लिया । जव मँ वदो जाती, सो मोहन भी पर्वता ।' ` 


ससुराल वाले मेरे पीद्र करा श्रादमी सममः कर किसी प्रकार का 
शक्र न करते । मोहन के रौर मेरे सम्बन्ध का शक्त मोहन की स्री 
कोहो गया | उसको शान्त रखने के लिए मोहन कों गहनेनकपदे' 
“ विरोष रूप से करवा देने पडते थे । इसे तरच के लिए 
सोहन क सदायता सुमे दही करनी पडती थी ; परन्तु मेरे पास कोः 
रक्मसोथीदी नही, मोँसेजो ङ्च पाती, वदी मोहनकोदेः 
देती थो । इससे उसको सन्तोष न होता था । एक दिन उसने 
कहा--पेड (उसकी खी ) बहुत रगड़े-मगढे करती है । एक-दो 
भारी गदते चनयाए वप्र शान्त न होगी । मेरे पासतोङ्खछ था 
दी नहु, दस चात फो मोहन -श्रच्छी तरह जानता था 1. अत्तएव- 
खसने फिर मुभे; एक वड आदमी के पास ले जक्रर भारी रक्रम 
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प्राप्त करने का प्रस्ताव उपस्थित करिया, जिसे सुन कर भँ गहरे विचार 
में पड गै ; परन्तु कर ही क्या सकती थी ! मोहन फे विना मेरा 
काम न चलता; ओौर उसकी खी को प्रसन्न किए पिना मोदन सुमे 
मिल न सकता । इसलिए मुमे उसकी वात स्वीकार करनी पड़ी; छ्मौर 
शस समय सँ मोदन जँ ले गयाः वदँ हौ आई । इससे सोदन 
को ७००} रुपए की प्राप्नि हो गई 1 इसी तरह श्रौर भी दो-तीन 
चार श्नावश्यकता्नों की पतिं करनी पडी } यद्यपि मैने ये काम 
हुत ही गुप्त रीति से किए ; परन्तु जिन वदे धादमियो सेम 
मिली, वै तथा उनके नौकर ने मेरा नाम प्रकट कर्‌ दिया ¦ क्योकि 
` वे लोग उन्व घराने कौ बह-बेटियों को चुला कर भसिद्धि प्राप्न करने 
ही में भरपनी वड़ा सममते थे । इसलिए लोगों की यान पर भेरा 
नाम श्माने लगा 3 शौर वदमाश लोग मेरे चरित्र की समालोचना 
का ख्याल चना कर गाने लगे, जिससे भं चहुत दुखी हुई ! मोदन 
के साकेत उन वद्माशों को प्रसन्न करने के लिए भने वहुत छु 
खच भी किया तथा उनकी सुशामद्‌ भी की ; परन्तु वे लोग मेरे 
साथ ककम करना चाहते थे ; इससे मेरा खच तथा शुशामद्‌ 
रसूल ग शनौर वदनामी उसी तरद्‌ होती रदी । उन दृतियों 
(नाद्यणी त्तथा नाइच) ने मेरी मोको मेरे गीत गाए जाने की खुमर 
दीस परमेरी मों ने मोहन कामेरे पास ध्याना चौर सुमे 
सुराल भेजना चन्द्‌ कर दिया 1 तवर मँ मोहन से भिले धिना यहूत 
ही दुखी रौर. उदास रने लगी, सानो किसी का पति परदेश चला 
गयादो मौने मेरे दिल का दाल जान लिया; परन्तु. बदनामी 
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के कारण उसने मेरी उदासी की छुं भी पवद न की। तव सने 
पेट दुखने का वाना कर, भोजन दछयोड्‌ दिया । एक दिन तो मां 
नेदसकी भी परवाह न की । दूसरे दिन उसने भोजन के लिए सुकं 


बहुत कदा-खुनी की ; पर ने न मानी ! जव -तीसरे दिन मेनि ` 


छद न खाया, तो मँ घवराई । पुत्री-परम के वश होकर मेरा दुख 
सदन न कर सकी; श्रौर रोकर कहने लगी-देख बेटी, त्‌. इस तरद 
अद करती है, सो ठीक नहीं ैतोतेरेदी भले के लिए सव 
छु करती ह" । दुनिया. की चदनामी लेना ठीक नदीं । 
में तुमको क्या कहती दर" 1 मुमे भूख नदीं दहै 1 
जवरदस्ती कैसे खा” ? 
मो-मूख कटं गई ¢ भी मोदन श्राने लगे, तो भूख लग 
जाय ; परन्तु तुमको ङु धिचारना चाहिए । तुम बालक नहीं दोः 
जो इतनी जिद्‌ कर रही हो । 
मै-(रोकर ) ओँ मोदन को बुलाने को क्यो रहूँ १ मेरी तरफ 
से वद्‌ कुपँ मे पड़े 1 वह्‌ मेरा भाई थोडे ही लगता दै ? 
मसर तुम नदीं बुलाती, तो न सदी । मँ बुला ददगी । 
चलो, भोजन तो करो । जिनके करम फट जाते है, उनकी वद्नामी 
होती दीहै। 
संसार में वद्नामी के सिवाय रक्खा ही क्या दै १ कोई 
मलुप्य किसी का-काम करे, तो मट उसकी वदनामी उद़ा देते दै 1 
कोई फिसी से बोला कि उसके साय रुचित सम्बन्ध का कल 
लगाया 1 बेचारा मोदन कितना. मला श्याद्मी दै । मु वहिन 
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की तरह मानता दै ; परन्तु उसी के साथ मेरी चदनामी कसते ह । 
खनका सत्यानाश हौ जाय, जो इस तरह निर्दोपि्यो पर लाञ्छन 
लगाते है \ संसार मे दमी के चिना कैसे कामं चले। अनेक 
तरह के कामैः । चिना ्यादमी के बाजार से को चीख कैसे मँगाए 
यदि को सन्देशा कहलाना दो, तो खममदार आदमी की जरूरत 
पती है । श्रपने तो चैर टृटे हुए हे । ्ादमी के विना एक मिनिद 
मी नहीं चलता । यदि कोर सममहदार श्रादमी किसी को मिल 
जाता है, तो लोग उससे ष्या करते है ; श्रौर खोटी-खरी बातें बनाते 
ड । इस तरह की वातां से डर कर तो इस संसारम निर्वाह ही 
नदीं टो सकता । 
मोँ-नदीं बेदी, लोगो से डरने फी क्या बात है । अपना मन 
छयुद्ध चादिए ! फिर लोग पड़े मख भारे । जो तेरी निन्दा करः वै 
चड़ दी नीच श्मौर वमान दै । सूं के सामने भूर फेकने से उनके 
दी सिर पर पड़ती &ै। तुम अपने सत्य पर खडी हो । वुम्दाय 
कोई क्या चिगाड़ सकता है 1 
, , यद्‌ कद कर मो ने सुमे छाती से लगा लिया 1 मोदन किर 
छनि सगा ¦ श्नौर हम मे फिर उसी तरद्‌ घछनने लमी 1 
, मेरी बदनामी ससुराल बालों ने भीः सुन ली ; श्रौर भेरी सास 
ने गुप रीति से मेरी माँ से मु सारे दी रखने फे लिए कहलाया। 
जिस -पर मो मे उत्तर दिया फिरै उसे यलग नदीं कर 
सकती । ्ननन्तर मेरी सास ने फिर कदलाया कि उसे घर से 
चार कठी मी न निकलने दे ; खरौर मोदन के पास नवैय्ने दे। 
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तवतो मेरी मोँनेक्रोधमेप्मा बहुत सख्त उत्तर भेजा-मेरी 
चेटी घर से बाहर पैर भी नदीं रखती, न किसी: से नजुर मिला 
कर वात दी करती है । तुम इसकी वदनामी करते हो; सो ठम 
जानो शौर पुम्दारी करनी जाने । जो जैसो होता है, उसको सव 


वैसे दीखते है । हमारे घर मेंतोकौरै भी इमामीं नदींहै। . 


तुम्दारा जो दाल दै, उते सव जगत्‌ जानता है । 
दस विपय में मेरी ससुराल श्रौर पहर वालों में वडी खीचा- 
तानी टो गई; श्नौर मेरां मन भी ससुराल बालों की तरफ़ से फट 
गया । मने दिल सें निश्चित कर लिया कि जीते जी कभी ससुराल 
का द्रवाजा भी न देखूगी ! मोहन की सदा. यदी सलाद्‌ रहती थी 
कि पेसे दुष्टो से वास्ता दी न रखना । बद्‌ मेरी सञुराल वालों की 
दुष्टता के समाचार नित्य मुभे सुनाया करता था 1 श्रव मोहन प्रायः 
दिनि भर मेरे दी पास रहता था । रात को दस-ग्यारह वजे अपने 
घर जाता था । कभी-कभी तो रात्त'भर मेरे पास रद्‌ जाता था॥ 
मेरे भा कौ विवाह हुए दो वप॑ हो चुके थे । मेरी भावज चौदह 
वर्प की जवान दो गर । उसके माता-पिता दोनों सर गए ये । भाई- 
भौजाई उसे अच्छी तरद्‌ न रखते थे, इसलिए चह दिन-रत हमारे 
ही यँ रहती थी। मेरा भाद मी तक तेरद-चौदह वपं॑का नादान 
लङ्का था, अतः मेरी मो वहू का विश्वास न . करतीं थी । भावन 
दिनि भर मेरे पास रदती थी, जिससे मोदन के श्रौर मेरे सम्बन्ध 
भं बहुत चिर पड़ता था । यह्‌ बात हम दोनों को वहत नागवार 
शचरती थी परन्तु इसका इलाज क्या १ मोदन जव मेरेपास होता 
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श्रौर भावन श्याती, तो मे उसे किसी काम के वहाने से टरका 
दिया करती थी तथा साँके पास वैठने को कह कर किडक भी 
दिया करती थी ; परन्तु उसका जी धरम न लगता श्रौयुदमारी 
श्राप की हसी-दिस्ली श्रामोद्‌-प्रमोद कौ वातं खनने र धीगा- 
मस्ती करने फे लिए वह तुरन्त लौट आती । मोहन से मैने सलाद 
की फ इसमे छुटकारा कैसे पाया जाय । उसने यही उपाय वताया 
फि उसको भी अपने पञ्ज मेले लिया जाय, ताकि फिर बह्‌ श्रना 
मेद्‌ किसी को कदने लायक्र न रहे ! मुभे यह वात श्रच्छी नदीं 
लगी ; क्योकि एक तो मोहन का दूसरी खी ते सम्बन्धं देख न्दी 
सकती थी ; श्रौर दूसरे पने भार की खी को भ्रष्ट करने में पाप 
च्रौर भाई की दानितथा माँ के कोध कामय था, इसलिए मोहन 
की वाच मैने न मानी ; परन्तु मोदन सुमे दाने लगा श्यरौर यह्‌ 
कह कर मेरे पास आना भी कम कर दिया कि वह्‌ सदा मेरे पास 
चैट रहती दै । उसके भिलाए विना चाना व्यथं है । वहुत दिनि 
इस श्रसमञ्जस मेँ वीत गए, तब मुके लाचार होकर मोहन कीं 
वात माननी पड़ी; श्रौर एक दिन धीगा-मस्तौ करती हुई मेने मोदन 
मौर भावज को कमरे मे छोडकर द्वाद चन्द कर लिया । फिर 
थोडे समय वाद्‌ भावजसे मेंभिली, तो एक वार सुमे वहत 
भय हुश्या फि न मालूम वद्‌ क्यः कटेगी; परन्तु वहं वेचारी रोककर 
रह गद । सने उसको समाया कि यह्‌ वात माँ से मत कहना । 
गर कदोगी तो तुम्दारी बुरी हालत होगी ! इससे उसके दिल में 
भयदो गया च्रौर च त्क नकी ! अव मोहनक लिपट मदो 
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मेमिकार्े टो गई 1 श्रव चह मुकसे भी श्चधिक उस पर ध्यान देने 
लगा ; क्योकि वह्‌ जुमसे छोटी श्मोर पूरण॑यौवना धी । यह्‌ वातत. 
य॒मे सवथा श्रय थी; जौर्‌ दस कारण मोदन श्रौर सुमे खट- 
पट रहने लगी । मावज सुमे शत्रु की सरह प्रतीत होने लगी । 
मोहन को तो मै किसी दालत में छोड नदीं सकती थी, इसलिए 
मैने पनी माँ के करई गहने शौर रुपए चुराए । जाल रच कर 
चोरी भावज के सिर मद्‌ दी, जिससे वद्‌ दुखी दोकर भने भाई 
के पास कलकत्ते चली गई श्नौर मेरा पीला छट । 
मोँ भेरी मददगार थी, अतः भँ निश्चिन्त टो गई ; परन्तु एक वात 
का खटका मुभे सदा ही वना रहता थां; अर्थात्‌ गभ का भय सुभे 
सदा}सताता था ¦ श्रौर इस विषय में मोदन से मँ सदा कती थी 
फि यह्‌ इस घात का कोई ठेसा प्रबन्ध कर दे कि गभ न रहे } क 
सियो से भने सुना था कि इसके लिए जन्त्र-तावील वनते हैँ । 
उसौ की तलाश करने के लिए मोहन को मेने कदा । बहुत दिनों 
की खोज के वाद्‌ एक निजामुदीन नामक पीर से उसकी वातचीतं 
इदे । उसने पषा वन्दोवस्त कर देने का किम्मा लिया । एक विन 
सन्ध्या के समय मोहन के साय ओँ पीर के पास गई । उसने वाते 
चना कर मेरे दिल में यह्‌ निश्चय करा दिया कि वह्‌ पक्षा वन्दोवस्त 
` कर देगा ! उस दिन तिथि ठीक नहीं थी, प्रतएव दूसरे दिन के लिए 
निग्चय हुता । १००) तावी के लिए पहले देने की ` उदरी । रूपया, 
लेकर हम दोनों फिरा दूसरे दिन उसके पास गये । पीर सुभे एकान्त 
चैरक में ले गया ; श्चौर मोहन को यद्‌ कद्‌ कर वादर ठदरने को 
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कष्टा कि यह्‌ फाम इतना नाजुक श्मौर शुप्र टै फ दूसरे मर्द फे सामने 
नदीं किया जा सकता 1 मनि दत पिपय में श्चाना-कानी की, ती 
पीर ने कहा-याईः तुम इसके लिए इतना परशोपेश क्यो करती हो ? 
हम लोग पीर है टर तरह से पक ह । तुमको एम पर फिसी 
तरह्‌ का शक्त न करना चादि ! हमारे पास तुम्द्रारी तरद्‌ सैकदौ 
गुसीबत की मारी श्नपनी लाज बचाने के लिए रती ह; शौर वात 
फी वात मे टम उनको मुसीवरत से वचाने फा वन्दोबस्त कर देते 
ह हम रेते-वैते शरस नदीं हैँ कि जिन पर किसी तरद्‌ का श॒क्र 
किया जाय । कल भन तुम्दारे सामने सव वयान क्या था कि 
किस-किसर वदे श्नौर श्राला खान्दान की सेठानियों के काम हमने 
किह) नगर म रेते न होते, तो हमसे कोई वात भी न करता । 
घवडनि की कोई बात नहीं टै । चलो, अन्दर सव काम सैयार 
है 1 श्यवदेरकाकाम नदीं है 1. उसकी ये घातं सुनने से मेरी छव 
दिलजमःई हद ; श्रौर म उसके साथ कोटरी के रन्द्र चली गर ¦ 
वहोँ उसमे चिराग्र जलाया; श्रौर धूप दी । कई सन्त्र शौर तावी 
तैयार पड़ थे, उनको मु दिखाया ! फिर छुं मन्त्र जप कर उन 
पर परक दने लगा! जव तावी को मन्वत कर चुका, तव मेरा 
मम्वर्‌ श्राया । उसने मेरा हाथ पकड़ कर्‌ छमपनी तरफ खीचा तथा 
मेरी इच्छा फे विरुद्ध ्रपनी गोद मे बिठा कर नद्भी करने के चिए 
भरे वस्र उतारने लगा । जव ने एतराञ्र किया, तो वह कहने 
लगा--द्स काम के मन्त्र श्रौर तावीच न्ग हृष्ट विना नदीं बन 
सकते । यदय एक वुम्दीं तो नदीं श्नाई । सैकढों श्रौते दुमसे भी 
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के पास ले जाकर भाद्-फक करवाए, देवी-देवताश्नों की केरी 
लगवाई, प्रसाद्‌ शौर जात बुलाई; परन्तु नतीजा छदं न 
हृष्या । मोहच खुद ग्योतिपी था, मेरी जन्मपत्री देखी । वपं 
निकाल कर वोला--यदी मदीना खराव है, दूसरा मदीना अच्छा 
है, उससे पले सक्र दो जायगी । मद्द्‌ के लिए महा सत्यु खय 
कै जप की वरनी वैठाई ; पर वह्‌ महीना निकल यया ; श्रौर मेसं 
पीलान दृटा दो महीनों से ऊपर ह्यो गए । मेरे शरीर पर कृ 
कच चिह दिखाई देने लगे 1 मेरी मो बहुत चतुर थी । मेरे शरीर 
की हालत श्रौर चेहरे की उदासी तथा रात-दिन की उत्कण्ठा से ˆ 
वह्‌.ताड़ गई कि छुख दाल में काला है । मुभे एकान्त मे ले जाकर 
पूया तो एक वार तो भनि इन्कार कर दिया ; पर जव उसने बहुत 
द्वाया तो मै ला-जवाव दो गई । माँ सिर पर हाथ धर कर रोने 
लगी तथा सुमे भलाम-वुर कदने लगी । मेँ भी अश्वल से अह 
दौक कर रोने लगी ! मेरी मोँ की एक मादन प्राइवेट सलाद्गीर 
थी, उससे मो सपने दिल्ल की वाते किया करती थी । मेरी इस 
विपत्तिमेँ उस नाद्रनसे ही फाम लिया) पटले तो उसने भी 
जन्त्र-मरन्नो म सैकड़ों पए खं करवापु; क्योकि मादन का 
यही काम था 1 इसलिए सव जन्त्र-मन्व्र वालों से उसफी सुलाक्रात 
थी} जव उसमे खच करवा चुकी, - तो वैया की दवादयों का 
नम्बर ध्याया । उसमे भी खासा खच करवाया ; पर जब कुलु न 
इषमा तब दाद को बुला कर दिखाने .की सलाद्‌ ठहर ; परन्तु 
घरमे ई हदे दाई छिपी नदी रह सकती । उसको बलान के 
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लिए कोद बहाना चादिए । सौभाम्यवश मेरौ मोँके भी उस 
समय चार महीने का गभं या, जिससे वह्‌ बहुत लग्जनित थी ; 
करयो भेरी दुख की दालत में वसको ग होने से उसफे चित्त में 
ग्लानि थी । इसलिए चह उसे निकलवाना चाहती थी। वसः, एकी 
सीरमे दो शिकार करना विचार कर द को बुलाया ; रौर मौ 
वेदी दोनों ने दा के काद लेने श्ुरूकिए । दोनों का साथ-साथ इलाज 
हने से मेस परदा कुक ठका रहा! मो तो न्विल थी, इसलिए 
तीन दिन कादे लेने से उसका गभ गिर गया, ययपि तकलीफ़ हद 
दर्जे की हुई ; परन्तु मेय छुटकारा न हुश्ना । उलटे द्वा की गीं 
सै मेस खन विगड गया । यह्‌ पर काले दार हो गप । शरीरम 
दाद्‌ श्रादि श्नेक उपाधियाँ हो ग } भूख वन्द्‌ दो गदं 1 जव माँ 
को परपने गभैपात्तकी वेदना से ्ाराम हृष्मा, तो फिर वह्‌ मेरी 
क्कि करै लगी ! जव किसी भी इलाज से मेरा छुटकास न 
हुमा, तो मौ ने सु देशान्तर ले जाने का विचार किया । मुभे 
तीधै-यात्रां करानि फे लिए माता नेपा फी श्ाज्ञा केकर जन 
कीकैयासी की! पिता जी को कलकत्ते जनि की श्रावश्यकता 
थी, बह वँ चते गए; रौर हम मोवेदी जज की यात्रा को गई 1 
मोन को साथ चलने को ओने वहत दवाया ; क्योकि यदह भद्‌ 
दूसरे किसी को आदिर करना अभीष्ट न था; परन्तु वह्‌ हमारे साथ 
क्यो चलने लगा १ वदतो सुख का साथी था। दुः कौन 
किस का दै १ लाचार दमे दीपू को साथ ठौ जाना पड़ा, जी मेरी 
सौसी फे साथ अनेक चार वहं जा चुका या; श्नौर इस कामे 
॥ 1 
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केपांसले जाकर भादु-परक करवाए देवी-देवताश्रों की फेरी 
लगवाई, असाद श्मौर जात बुलवाई; परन्तु नतीजा कुंडं न 
हरा । मोदन खुद अ्योतिपी था, मेरी जन्म-पत्री देखी । चप 
निकाल कर वोला--यदी मदीना खराव है, दृस्या महीना च्रच्छा 
ट, उससे पहले सफाई हो जायगी । मद्द्‌ के लिए महया सत्यु खय 
के जप की वरनी वैठाई ; पर वह महीना निकल गया ; श्रौरमेय 
पीला म छटा ! दो महीनों से उपर हो गए । मेरे शरीर पर कुल्- 
कु चिह दिखा देने लगे 1 मेरी मो वहत चतुर यी । मेरे शरीर 
की हालत श्मौर चेहरे की उदासी तथा रात-दिनि की उत्कण्ठा से 
वह्‌ ताड ग कि छ दाल में काला दै । से एकान्त मे ले जाकर 
पूषा, तो स्क वार तो नि इन्कार कर दिया ; पर जव उसने घहुत 
द्वाया तो भँ ला-जवाव हो गई । माँ सिर पर हाथ धर कर रोने 
लमीं तथा युके भला-बुरा कहने लगी मे मी अश्वल सेयह 
दोक कर सेने लगी 1 मेरी मौ की एक नादन प्राद्वेट सलाहगीर 
थी, उससे मो पने दिल की वाते किया करती थी । मेरी इस 
विपत्ति मे उस नाद्नसे दी काम लिया 1 पहले तो उसने भी 
जन्तर-मन्त्रों मे सैकड़ों रुपए खच करवाए; क्योंकि नादन का 
यही काम था । इसलिए सव जन्व्र-मन्त्र वालों से उसकी सुलाक्रात 
थी 1, जव उसमे सच करवा चुकी, 'तो वैयों की ~ द्वादयों कर 
, नम्बर चाया । उसमे भी खासा खच करवाया ; पर जव छुं न 
हुमा तच दाद कों बुला कर दिखाने की सलाह ठहरी ; परन्तु 
घर में दै हुदै दाई धिपी नदीं रह सकती ! उसको घुलाने के 
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लिए को बहाना चादिए । सौमाग्यवश मेरी मौके भी उस 
समय चार महीने का गभं था, जिससे वह वहत सञ्जित थी ; 
क्योकि भेरी दुख की दालत में उसको ग्म होने से उसके चित्त मे 
ग्लानि थी । सल्लिए चह उसे निकलवाना चाहती थी। चस, एकही 
तीरसे दो शिकार करना विचार कर दाई को चलाया ; श्रौर मो 
वेदी दोन ने दाई के काद लेने शरू किए । दोयं का साथ-साथ इलाज 
हेते से मेरा परदा कुद ठका रदा ) मँ तो निवल थी, इसलिए 
तीन दिन काद लेने से उसका गभ गिर गया, चदयपि तकलीफ़ हद्‌- 
दर्जे की हुई ; परन्तु मेरा छुटकारा न हृष । उलट द्वाई की गर्मी 
से मेसा खन विगड गया । ह्‌ पर काले दग्र हो गए । शरीर में 
दाह्‌ श्रादि नेक उपाधियँ हो गै" । भूख चन्द हो गई । जव मँ 
को ्रपने गर्भपात की वेदना से श्राराम हु्ा, तो फिर वह्‌ मेरी 
किक करने लगी । जव किसी भी इलाज से मेरा छुटकारा म 
श्रा, तो मँ ने सुमे देशान्तर ले जाने का विचार क्रिया । मुभे 
तीर्थयात्रा कराने के लिए माता नेपिता की श्ाज्ञा लेकर व्रज 
कीतैयारी की) पिता जी को कलकन्ते जाने की आवश्यकता 
यी, वह बदँ चले ग; छरीर हम सोवेदी ज की याचा को गई । 
मोन को साथ चलने को सेने वहुत दयाया ; क्योकि यह भद्‌ 
दूसरे फिसी को चादिर करना श्रभीषट न था; परन्तु बह हमरे साय 
क्यो चलने लगा १ वदतो सुख का साथी या। इम्मं कौन 
कििसिकादै १ ल्लाचारदमे टीपूको सायले जाना प्ड़ाजो मेरी 
मौसी के साय ्ननेक वार वद जा चुका था; श्रौर इस कामम 
$ 
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प्ले नम्बर का दोशियार दो चुका था । त्रज में जाकर्‌ येन-केन 
अकारेण मैने श्रपना पी छाया । दो महीने के करीव हमलोग 
वँ रदे । यदोँ पर पुष्टि-मां के लोगों का सहवास होने से मेरे 
चित्त से दस मागं की तरफ़ विशेष प्रद्धा उत्पन्न हो गहै; पौर इसका 
अवलम्बन करने का मैने चिचार करिया । इस माग मे एक पन्थ 
धो काज हो सकते ह यद्‌ मुभे निश्चय हो गया । धम का तो धमे 
सध सकता दै ; शौर दुनिया के सव व्यवहार विना सोक-टोक फे 
तथा चिना लोकापवाद के किए जा सकते है । ठङ्कर जी के प्रसाद के 
निमित्त चना कर सव प्रकार के पट्रस के वद्या से बद्विया भोजन 
खा सकते दँ । राङ्कर जी की सखी चन कर सव प्रकार के वख- 
पाभूपणों का शङ्गार सज सकते है ; रौर छु-ऋतु के चचुसार 
भग-राग की सब सामभ्रियाँ तैयार करके उन्दे मोग सक्ते है । 
गाना, बजाना, नाचना, हसना श्रौर खेलना तो खाकर जी को 
रिानि के लिए प्रधानता से होता दी है । चादे जिस समय जी ववाह 
जिसके साथ, वन-उपचन, वाटिका श्रौर लत्ता-पतां मे श्वतन्तरता से 
चूम-किर कर दिल खुलासा क्रिया जा सकता है । जव यात्रामे 
आना दत्ता है, तो उस समागम के श्रानन्द्‌ के सामने तो दुनिया 
कै सव मेले आदि तुच्छो जते दै! ठाकर जी फी सखी वनने 
से ्ाचार्य-बालको के साथ भी रङ्ग-राग करने, दोली-फाग श्यादि 
खेलने, केसर आदि स्नाने कै मनोरथों के द्रा अङ्ग-स्पश दि 
कै श्वसर भी आप्त होवे रहते है 1 सुखिया, श्रधिकारी, समाधानी; 
कीतैनियोः कथकड श्मौर भगवदीय वैष्णवो का कभ्बन्ध तौ सदा 
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चना ही रता ह । यदि इन लोगों के सम्यन्थ से पाप भी पस्ले 
चैष जाय, तो उससे छुटकारा पनि में भी विप चिन्ता दी वात 
म ; क्योकि इन कामो के प्रबन्ध सव ठीक किए हए रते 
ह । दन सव सुखो को देख कर भने यह मार्गं स््रीकार कर 
लिया ; परन्तु दम लोग इस समय वदँ सथिक दिनि नर 
सके ; क्योकि कलक्त्तेसे पिताजी का पत्र श्रौर तार दमको 
जस्दी चलाने का श्राया ; रौर हमको युरत कलकन्ते जाना पड़ा । 
` छव की बार श्रागे चाले मकान मेन रद्‌ कर दूसरी जगह रद । 
वँ पर्टुयमे पर विदित हुश्रा कि मेरी भावज के चिपय मे लोगों में 
छुद्य चचौ हो रदी थी । उसके पदर में उसे संभाततने बालता कोई 
था नदीं; श्चौर मेरो बदौलत उसकी मागं में परटृति दो दयी चुकी थी, 
दसलिए उसको पने घर मे ही रखना जरूरी था । लोगे में उसकी 
चयौ होने से मेरे पिता जी वहु दुखी हो रदे थे; ्रौरमेरी मो भी 
चद पषुच कर बहुत दुखी हृ । मेस पर्दा ठकने का मद्वा दुखदायी 
चोः तो उस षर -या दी, श्रध मेरी भावन काशयर हो गया। 


"` तने दिन कलकत्ता नगर में स्वतन्त्र रहने से चद्‌ वहत निरु 


ही चुकी थी । च्रव उसको सन्माग॑पर लाना चदा फणिन काम 
. था] जय मैने उसको शिक्त देने की चेष्ठा फी, तो सन परौरन 
उत्व दिया--पुमे क्या शित देती हो ! पले अपनाुंहतो 
र्षण भें देखो ! मोदन को वों कैसे दोड्‌ राई १ उसफे विना 
यद दिल कते लगा १ स्रा जी को पवित्र करके नर यदौ छाई 
हो र्यादि ! उसकी वातं सन कर भ श्चवाक्‌ हो गई 1 छव 
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आ उत्तर देते न वना ; श्नौर अ्यो-त्यो दिन विताने लगी । मनर्मे 
यदी सोचा कि कलकचे में जितना फम दिन रमा हो, उतना टी 


च्छा है । इसको लेकर देश जाना ठीक दै ; परन्तु मेरे धिता.जी | 


काम मेंरफैसे हये श्चौर भावज भी मेरी पहले की करतूत को 
'वतला कर देश जाना मन्ञूर नहीं करती थी । लाचार करई महीनों 
वदाँ रहना पडा । 

सु अपनी पुरानी सखी गोमती की याद्‌ च्राई श्रौर उससे 
मिलना चादा 1 तलाश करते पर माद्धूम हुश्रा कि वह्‌ श्रव श्रपने 
माके घर से निकल कर केशव चावू के घर स्वतन्त्रता. से रहने 
लगी दै 1 मैने उसको सन्देशा भेजा, जिसे सुनते ही वह्‌ तुरत 
मसे मिलने राई ) उसके कपडे-गहनों ऊँ पदनाव से माम 


हुमा कि बह बहुत च्रमीरी खाट से रहती दहै! युके उसका हाल 


जानने के लिए द्या के साय कौतूहल हुश्मा 1 मेरे पूछने पर उसने 
श्यना दयाल कदा, जिससे विदित हुव्मा कि उसके श्चौर केशव बावू, 
के सम्बन्ध का भेद्‌ प्रकट हो जाने पर हम लोग जिस वाद़ीमे 
पहले एक साथ रते थे, उसको उसके भाई ने योद दिया ; रौर 
दूखरी चाड मै षकं कमरा ले लिया ; परन्ठु बाड़ी चोड्ने से दसका 


सम्बन्ध केशव चावू से न दटा । वह जव मोक्ता पाती, तमी किसी 
न किसी जगह केशव वाव से मिलती । यह्‌ भीः उसके भाई से ^ 


ह 


धिपा न रहा ; च्रौर दमेशा मगडा रहने लगा । तव केशव वाव ने 
एक स्वतन्त्र मकान लेकर्‌ गोमती को उसमे रखने छ प्रबत्थं कर ' 


विमा । बह्‌ प्मपने माई का वर छोड़ कर केशव वानू की रल ` 
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वन कर बडे मीर उाट-बाट सै रहने लमी । गोमती ने श्यपना 
हाल कद कर ञुमे शपने भकानमें ले जनि को कहा । मै रसे 
लिय उत्युक थी ही । मँ से कद कर पिता जी की श्यसुपस्िति 
मे उसके घर गई, जो वहत ही यच्छा सजा हुध्ा था। सव 
श्राराम के सामान मौजूद थे । सुमे उसके साय शप्यौ हु मौर 
उसके भाग्य को सराहते हए मेनि कदा--वर में यह सुख कय 
नसीव होता । उसने कदा--एीक दै, परन्तु > >८ >८ 
इतना क कर ऊँची सासि ली । इसका कार्ण पूषधने पर 
उसने उदा-केशव वावृू का दिल श्प्ागे बाला नदीं सटा । 
ञ्नि पू्ा-स्यों? 
चह्‌--न अद्ध । 
म--आचिर कोड सवव भीतो होमा १ 
यह्‌-मेरी वह श्नवस्था नदीं र्दी, इससे वावू का दिल श्नौर 
कीं लगा दोगा । 
यद्‌ सुन कर सुभे वडा दुख श्नौर दैरानी हई मेने चावू कौ 
वरिशेप्र रूप से रिाने के लिए उससे कदा । 
. " जव केशव वाच्‌ श्राए, तो उसने मेरा परिचय फराया । मनि 
पले तो वाव से लज्जा प्रकट की ; परन्तु फिर उन दोनों फे 
कदने-षुनने से लाज चोद वते करने लगी ; चौर केव वाव को 
उसकी निष्टुरता फे लिए उपालम्भ देती हुई समाने की चेष्टा करने 
लगी ! परन्तु मेरे कदने का उस्र पर छुं भी सर न हुमा ! उल 
बद्‌ मेरे साय दी छेद्-छाद्‌ करने लगा ! तुरन्त कौ वीवी हई 
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चिपद मेरे दिल मे ता्ी वनी हुई थी, इसलिए मे उसके वर्तीव ' 
से डर गई; श्रौर देर दने का बहाना कर के चली शा । 

गोमती के दुलाबे फिर मेरे पास श्राए । मेरा दिल एक तरफ 
तो उसके यद जाने से डरता था कि फिर -कोई पाप ग्लेनर्ेध 
जाय ; श्नौर दूसरी तरफ वद के सुख श्रौर देशोच्ाराम को-देख , 
कर जी ललचाता था ! अन्त म लालच को न रोक सकी ; श्रौर 
फिर उसके पास गई । मैने गोमती से कदा कि तुम्हारे वाबू का 
व्तीव देख कर मुभे डर लगता रै 1 

वह-उर फंस वात का ¶ पुरूपं का तो यह स्वभाव.दी होता 
है 1 क्या वह्‌ कोई सक पञ्च योडे दी दै, जो तुमे खा जार्थेगे । 

मै- तुमने तो पना सर्वस्व दी उन्दें दे दिया है, इसलिए 
तुमको छख र नहा ; परन्तु मेरा डरना तो उचित दी दै । 

वद--तो तुम भी अपना सर्व॑स्न उन्हे दे दो । 

मै-े इन कामों को क्या समन १ 

वह- चस रहने दो । सुभे तुम्हारा सव हाल मालूम है! 
मुम्दारे मोहन से तो वे अच्छे दै । 

मै-( रमांकर) क्या एक स्यान में दौ !तलवारे रह्‌ 
सकतीदहे? 

वह--स्या इस समय घह्‌ एक युम पर ही है ? 

म-तो इख वात से तुग्दारा चित्त राजी योद दी दै । 

वह--चादि राजी हो या नाराज ; इसका कोड इलाज तो है ` 
नदी । दैश्वरने खी की योनि.दे दी, उस.पर नसीव पट. गण ! 
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व 
परा की गुलामी सीकार करनी पडी ! श्चय रासी-नाराजी का 
खंाल करना पागलपन नदीं तो क्या दै १ दुनिया में प्लेगचैते चादि 
मेँ इतने लोग मरते ह ; परन्तु मैने न माद्ूम कितने पाप किर है 
कि युते मौत भी डरती है । यह कहते-कदते उसकौ श्रि त 
शपि वहने ले] फिर सैँभल कर बोली-मेरा उन पर कोट अधिकार 
तोदैदी नदीं । जिसका उन पर कोर हक था, उसको छीनने मे तो 
मँ निभित्त हुई । रव वे पराई ची युषे भी कोर छीनने, तो 
मेरा क्या उन्न, दो सकता है । यद्‌ सो उनकी सचाई मौर दया पर 
निर्भरथा किसुमे जिस प्रतिज्ञाके साथ निगाड़ा था, उस पर 
क्रायम रहते; परन्तु पुरुपा मे वह्‌ दया श्रौर सचा है कदो १ यदि 
सचा रौर द्या दोती, तो अपनी घर बाली केसाथदीरेसा 
वतौव क्यों करते १ हम श्ियों को ही ईश्वर ने एेसी स्वतवहीन 
श्रौर पराधीन बनाया दै किजीतेजी श्रौरमरने परभी एकी 
की द्योकर रहना पडता है । पुरु्पतो एक के जीते हुए भी श्चनैक 
कर सकता है पिर मरनेकेवाद्‌ कीवो क्थादहीक्याहै१. 
चिन ! जव उनको मुस सन्तोप दी नर्ही, तो फिर तुम्हरे साथ 
सम्बन्ध दौ जाय, त्तो क्या हानि दै 1 अन्य चुदरैलों के साथ 
उसका सम्बन्ध रहने से न साटूम वे मेरी क्या दालत करेगे ; 
कथि खर उनके सिवाय संकस्तार मे कोई मेरा आसां नहीं 
रहए ; परन्तु वुम्दारे सम्बन्धं दोने से उनका भटकना दू 

जायगा ; चौर सुमे छद भी भय न रदेगा । हम तुम चरोपसर्मे 
वहिनो फी तरद र्टेगी ! 
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इतनी वाते दते ही वावू श्रा गए ; चौर यमे देख दहैसते हए 
दिल्लगी करने लगे । गोमती ने चावू के लिए फलादिक 
खाने को तैयार कर रक्चे थे; उसने थाली गे रख दी । वावूने 
सुमे भी खाने कोकहा। मेरे इन्कार करने पर गोमती ने वृहुत . 
दवाया 1 श्नन्त मं सुमे खाना पड़ा । उसने फोनोमराफ़ चाजा वजाना 
छर फिया । वावू श्रौर गोमती की साजिश से उस दिन मँ वँ 
से वच कर न निकल सकी ! इसके पीठे कई वार मेरा वहो जाना 
हुमा । इस वात से मेरी माँ राजी न थी ; श्रौर मेरी भावजने मेरे. 
भाई सेभी दस वात की शिकायत कर दी 1 वह मेरे सम्ख तो. 
छुं वोल नदीं सका ; परन्तु माँ से मुभे रोकने के लिए कहा । 
गोमती वहत बदनाम हो चुकी थी, इसलिए उसके घर जनि से 
मेरी वदनामी उचित्त दी थी! 
मेरी माका शरीर गभ॑पातके कारण हीणतोथादी; फिर 
मेरी इतनी चिन्ता शौर दुख के कारण तथा मेरी भावज के चाल- 
चलन की पषिक्र से बह दिन-दिन कमजोर दोती गई । भूख चन्द हो 
गद । श्रजीरै होकर अम्लपित्त की वीमारी दो गई, जो दिन-दिनि 
चदृती दी गई 1 इलाज से कु फ्रायदा न हुखरा ; तव देश जाना 
उचित प्रतीव हृश्रा । मुके तथा मेरी भाव्ज कों भा वरहा 
स्वने से बद्नामी हो रही थी । इन कारणे से मेरी मोँने 
देव जामि का मिश्वय कर किया ; श्रौर-पिता जी से घ्रा्रह कर हम 
सव देश चले ध्याये । देश श्राने के थोडे दी दिन वाद ने छुना कि 
गोमती को केशववावू ने चोड दिया रौर बह सदाय अनवस्था में 
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बदमाशों क षन्दे भं पड़ गई 1 वहूत दिन तक ठोकररे ला, नेक 
कार के दुख सद्‌ कर शन्त में वेश्या हो गई ! 
देश श्चानि के चाद्‌ मेरी मोका इलाज उसी महन्त से कराया 
गया, जिसने मेरे पत्ति का किया था। उससे मेरीमोँकोङ्च 
श्नाराम हुष्ना । इधर मँ पुष्ट-मा्म में पड़ गई ¡ दशनो फे सव 
“समर्यो मे मन्दसे मे पर्हुचती यी ; चौर श्रपने उक्र जो की 
सेवाफे लिए भी वख, श्राभूपण श्रौर प्रसाद्‌ श्रादि में श्रपना 
खाल व्यतीत्त फरती थी । बहुत से वैप्णव सखी-पुरुप मेरे पास 
साने लो । मन्दिर मे सामग्रियों ले जनि तथा मनोरथ फरवाने 
पर सव सोर लगा । योडे दी दिनों मे मँ पफी चैप्एव हो गई । 
ज्ननवासियों को खिलाने-पिलाने, रासधासियों का रास करवाने 
श्नौर इन अन्दिसें कै सुखियों, कीर्वनियों च्रादि को दानदेनेमे 
भी मे ख उदारता रखती धी । सारांश इस माम भेम 
खच प्रसिद्धो गदर; मौर वड वैष्णवों की गिनती में श्रनि 
लगी । गुसाई-वालक, वहू-वेदी या जो कोद भी 
पथारते उनकी पधराबनी भै जर करवाती ¦ नौर सेना 
भो वखनखामूपणों तथा नक्रद्‌ से करती । जो-जो चालक वयँ 
अमततः मेरी सेवासे बद दी प्रसन द्योते शौर मेरे साय बहुत 
प्रेम करते । अूठन मिलने का सौमाग्य सुमे ही भप्त होता था; 
श्मर केसर-स्नान भँ श्रपने हाथों से उनके सव श्वद्गः स्पशं 
करती थी; च्रौर्‌ वे मेरे सिवाय कसी श्मौर के साथ फागन 
खेलते थे । 


१०६ श्रवलाश्रों का इन्साफ़ 


धमराज--तुमको जूठन कैसे मिलती थी ; श्चौर केसर्‌-स्नान 
क्या कराती थी, फाग कैसे सेलती थी १ 

राधा-मदाराज ! गुसाई ' जी मदाराज पने श्रीमुख का जूटन 
किसी को नहीं देते । जो उनका अनन्य सेवक हो श्रौर वड़ी सेवा 
करता हो, उसी फो अपने सुख से निक्राला हश्रा जूठन श्रौर वीढे 
क पीक देते है केसर श्नादि सुगन्धित पदाथ स्ते मिले हुए जल 
सेजो वैन्णव स्नान कराने का मनोरथ करे, तो च्रे सेतो 
उसकी भट ले ली जाती थी ; परन्तु स्नान ऊ समय उससे स्पशो 
नहीं कराते थे। परन्तु मेरे समान सेवा करने वाली को ष्ठी एकान्त 
मे अपने हाथों से उनके शरीर को स्पशं करके स्नीन कराने का 
सौभाग्य मिलता था; शौर फाग का खेल तो वे उसी के साथ खेलते 
दै, जो अपना सरवेस उन शुरु-देवों के शर्षैर कर देती है; वर्योकि 
उसमें कृष्ण श्मौर राधा का भाव दो जाता है; श्रौर सव कार के . 
खेल होते है, जिसमें ञ्च मेद-माव नदीं रहता । 

धर्मराज--शिव ! शिव ! धर्म-गुरु श्राचाये लोग धमं शोर 
मगवदू-प्रात्ति कराने के नाम से इस तरह के घोर श्रनथं करते 
है नौर विधवास्मो के साथ वे कीडादैः कणे है, जो, साधारण दु 
आचरण फे लोग वेश्यां के साथ कसे मेँ मी शमाति दै ; चौर 
र इन विधवाश्नो से पातिव्रत्य-धर्म सें क्राथम रदने.श्नर इन्द्रिय , 
निम्र करने की श्राशा रक्खी जाती है । केसी चिडम्बना है? 
( सधा से ) ये क्रीडारदै दिपकर्‌ की जाती शमी ? 

राधा-्रीडा्ः ते एकान्त मे द्योत थीं ; परन्तु इनको चिपाने 


~^ ^ ~~ ^~ 
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कीं कोई ्यावश्यकता नही; क्योकि यह कोर बुरा कामतो थादी 
नही वर्कि जो वैणव-खी महाराज की इतनी कृपा-पात्र होती यी, 
उसक्रा सो श्रहनोमाम्य समम्प्ा जाता था । 
धम॑पज-रेसी दशा मे उसका धर्म कैसे वता दोगा ? 
राथा--वदहोँ धर्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता । मुक्ति तक तो 
इस मागं में कुं चीज ही नदी, फिर धम की जरूरत ही क्या ! 
यहौँ तो प्रेम-लक्तणा-अनन्य भक्ति से प्रयोजन दै । जिसको 
महाराज ने श्द्गीकार कर लिया, फिर उसे धर्म-कर्म से प्रयोजन 
ही कया ? उसने तो वह पद्‌ पा लिया, भमिसके लिए ब्रह्मादिक 
देवता भी तरसते है ! 
धर्मेराज--धन्य है इस अन्ध-चिश्वासर को ! श्रच्छा राधा, तो 
तुम इस मा में पड़ कर खु छ्रानन्द्‌ से रहने लगी १ 
राधा--( गैन नीची करके ) महाराज, मेरी चैसी दशा मे 
इस मागं के सिवाय दूसरा कोड साधन ष्टी नदीं दीखता था, जिससे 
श्रपना सुधार हो सकता । 
धर्मराज--श्रपने रागे का द्यल जस्दी संक्तेप से कद्‌ डालो ; 
क्योकि तुम्हारी जैसी सैके श्यपराधिनियो का वयान दोना दै 
राधा--दस तर्‌ से पने दिन सुख-शान्ति में वितान लगी, 
परन्तु मेरी शान्ति अधिक दिनि तक न ठहर सकी; क्योकि 
मेस माता को वद्परहेसी से किर वीमारी का दौय हो गया, नौर 
सर वार बट सख्त वीमार हो गद ! स्वामी जी ने वदहुत द्वाहयौँ 
फी; पचन्तु कपी से लाभम च हृ ! वैसे पर सूजन श्रा 
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गद ; श्मौर पानी पचना भ मुश्किल दों गया । सुरे इस वात की, 
वहुत दी चिन्ता हु ; क्योकि मेरा सव युख-संसार श्चव मेरी माँ 
के दी श्रासरे मु प्रतीत होता था। मनि स्वामी जी की वहुतदही 
खुशामद की कि किसी तरद्‌ वे मेरी मँ को श्च्छी कर दे । उन्दोनि 
कदा--यह्‌ गर्भ॑पात से उत्पन्न हुई वीमारी है--वड़ी सराव दै । 
मूख लोगों से गर्भपात करवाने से एसी वीमारी हो जाती दै । 
गर्‌ सुमे थोडा भी इशारा कर देती, त चात की घात में सव 
कामदो जाता च्मौर सती भर भी तकलीफ़ न दोती। भला , 
हर कोई इस तरह के नाञ्जुक काम कर लेते, तो हम वैों को कौन 
पूता १ हम लोग तो पदले दी से बन्दोवस्त कर देते हैँ कि फिर 
गभं रदी नदीं सकता । ऋतुकाल में द्वा खा लेने से फिर निश्िन्तता 
हो जाती है । उनकी वातों का मेरे दिल पर बहुत सर पड़ा , 
श्रौर अपने लिए उनको वड़ा ह्री लाभदायक सममा ; परन्तु 
वत्तेमान में तो श्रिक्र माँ की थी । इसलिए मैने उनसे फिर कदा-- 
महाराज, रव तो जो दोना था, हुभा । जिस तरह वने, भेरी माँ 
को च्छा करो । इतना कद्‌ कर मँ सोने लगी । स्वामी जी ने सुमे 
ठास देकर कह--घवराश्मो मत ! रोग असाध्य नहीं कष्ट साध्य 
है । इसे च्छा कर दगा ; परन्तु इलाज लम्बी सुदत का दै । 
बहुत सोच-विचार कर काम करिया जायगा । इस इलाज में मौपयि 
"देने पथा पथ्य-परहेच च्रादि की च्त्यन्त सावधानीं रखते की.- 
श्याबश्यकता दै, इस वास्ते तुम एक वार हमारे यदो , च्राच्रो तो 
-बहयँ मन्यो दयया तुमको सव दाल समा दः उसफै ` श्ननुसार 
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न्बलने से परमात्मा करेगा तो तुम्दारी माँ ्रच्छी दौ जार्येमी 1 
मौके शरीर की सुभे बहुत चिन्ता थी, इसलिए शाम को मँ मदन्त 
जी कै शुरुद्रारे गई ; रीर उनके रहने के रईसी ठाट तथा सकाम 
की सज-घज देख कर मेँ चकित दौ गद । खासकर उनके निजी 
कमरे की सजावट राजां की सी थी। वहाँ एेश-ारम के 
सब सामान मौजूद ये । सोने के कमरे में सीम-सीनरी की तीयो 
ऊँ श्रतिरिक्त वेश्यार्खो तथा नत्र यों के फोटो श्चौर दाच-भाव 
की तस्र भी लटक रही थीं, जिनसे महन्त जी का पूरा ्य्याश 
होना साधित होता था । वे सुभे च्रपने सोने के कमरे मेले गए 
श्मौर मखमल के सोफे पर वैया । वे स्वयं मेरे पास एक कुरी 
पर वैठ गए चरर मेद पर पड़ी हुई किता्ें दिखाने लगे । कितार्े 
दिखाने का वदाना तो था-गभं की बीमारी सुमको समाना ; 
परन्तु वह्‌ पुस्तके ण्छील चिं से भरी हुई थी । उसमे चिकित्सा 
कानाम भी न था। ज उनका भ्रयोजन सम गई; परन्तु एकाएक 
वद ते उठ कर उनको नाराज्‌ करना न चाहती थी; चरौरन उनकी 
इच्छा ही पूरी कर सकती थी ; क्योकि मेँ पी वैष्णव हो चुकी 
यी, इसलिए श्रन्य मार्गी से सम्बन्ध नदीं कर सकती थी, शतः 
म बहुत रसम खस में पड़ गई ! अन्त में यड्‌ कट्‌ कर उठ खड़ी 
हुदै भ इन पुष्त्को मे क्या समद , जैसा श्राप वता्ेगे उसी 
तरह पका प्रबन्ध ख्युगी । यद्‌ वात उन्हे बहुत नागवार शुखरी 
श्मौर ये विगङ़ कर कदने लगे-जय तुम कुचं समना ददी 
नदीं चाहती, सो सुमे क्या पड़ा है, जो इतना परिभम करै । तुमको 


२१० छ्मवलाचा का इन्सापफ़र 


जो श्नच्छा दीखे, उससे इलाज करवालो । इस धमकी से मँ द्व 
गई ! लाचार हो, जैसा उन्दनि कटा, वैसा दी किया । 


धम॑राज--जिस समाज में साघु-महन्तों फी यह्‌ दशा है, 
बह्‌ भी धार्मिक वना हु है ¶ कैसी विडम्बना है ! 

राधा- स घटना केदो दिन वाद्‌ ही मेरी मँ चल वसीशनौर 
संसार मेरे लिए घोर छन्धकार हो गया । इससे युभै जो दुख 
हुश्मा, वह वखंनातीत है 1 इस दुख में यमे धैयं वधाने बाले विरोप- 
कर मेरी मण्डली कै वैष्णव लोग ही थे, इसलिए भेरा स्नेह उस 
मण्डली की तरफ़ बहुत घनिष्ट हो गया । पिताजी को तार देकर 
कलकतते से बुलाया गया । उनके रल का भी कोई ठिकाना न 
रहा । चिवादित माई के अतिरिक्त मेरे दो छोटे भाई रौर दो 
द्ोटी वदिनें थीं । इनके पालन-पोपण की चिन्ता पिता जी फो 
चहूत ही दुखी कर रही थी । 

उधर मौ के मरते ह्वी छनेक कुमारी कन्याश्नो के पित्ताओओं 
को मेरे पिता जी के साथ सम्बन्ध करने की उम्मीदवारी दो गई ; 
रौर दस दी दिनों के वीच में मेरी दादी श्रौर फूफी के पास सन्देशे 
श्नि लगे । रिश्वत का वाचार गरम हुश्रा । 


.धर्मराज--क्या तुम्दारे समाज में कन्यार्ध्रोः की इतनी 
चदूतायत है कि पैतीस-चालीख वपं की चस्या के श्रौर 
चाले पेड को देने के लि भी इस तरद पातुर ६ , : 

राधा- नहीं भगवन्‌ 1 कन्याश > ष 
\ ध 
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है) भ्ररीव युवक तो वहुतसे कारे षी किसे टै परन्तु धनवान्‌ 
दा के लिए सृ्यु-श्या पर भी कन्या मिल जाती है । 
त्तमा-मानो कन्या उस युडढे के परलोक मे काम अने बाला 
कोई मोग्य पदार्थ है, जो उसके निमित्त उस्फे शन्त समय भें 
दान किया जाता है । 
धर्मराज--किंस बेरहमी फे साथ कन्याम का सव॑नाश किया 
जाता है? 
राधा--््योदी मेरी मोँकी द्वादशीं की क्रिया समाप्र हुः 
दादी श्नौर फएूषी तथा न्य कुटुम्बी मेरे पिता जी को चिवाह 
करने के लिए कष्ा-सुनी करने लगे । प्ले तो पिता जी भिवाह्‌ 
फी वात सुन कर बहुत विगड़ा रोने रौर मेरी मँ को याद्‌ करने 
लो ; परन्तु छटभ्ियों ने उनका पौद्या छोड़ा दी नदी; रौर मेरी 
मोँके भरनेके दो महीने वाद ही पिताजी का दूसरा विवाह हो 
गया । सुमते तथा मेरे भाई से यह सव कारवाई बहुत छिपा कर 
की ग थी ; परन्तु सुक्को घर के नौकरों द्वारा सव माद््म होती 
रहती थी । उन इस काम से मेरे भाई फो श्रौर विरेप कर मेरे 
पिल को तो बहुत भारी चोट लगी । सुमे सौतेली मँ दुर्मन की 
तरह प्रतीत दती थी । +. 
पिताजी ने दम लोगों के साथ कुचं समय तक पूर्ववत परेम 
सनी रक्खा ; च्मौर घर पर सव भेरा ही अधिकार रक्खा 1 श्नौर 
जव तके सौतेली माँ होशियार न इई, तव तक रेखा दी रदा । 
सौतेली माँ से मेरा देष बदृता दी गया ; श्नौर जव बह ्ोशियार 
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हो ग, तो शनैः शनैः पिता जी पर उसका क्रक्जा होता गया ; रौर 
पिताजी का प्रेम जुमसे कम होता गया, इसलिए सौतेली मँ से 
मेरी खव खीचा-तानी रहने लगी । । 


सौतेली मँ नित्य नए श्रृङ्गार सजती, श्रौर व्यो के. 


छ्वसर पर नेक प्रकार के वनाव करती ! पिता जी भी योद 
समय के लिए युवा हो गए श्रौर उसके साथ युवकों की तरह 
हास्य-विनोद करने लगे, जिसे देख-देख मँ बहुत जला करती थी । 
जो नान मेरी माता की बहुत भुंदलगी सखी थी, वहीं मेरी सौतेली 


मो को सव तरह की खियों फे चरिज-सम्बन्धी शिक्ता दिया करती ` 


थी । पिता जी सौतेली मों के साय टेश-आराम करने मेरी 


टुख-भरी वस्था को सर्वथा भूल गए, जिससे अधिक समय 


तक मेरा निवह पिता के धर में होना कठिच हो गया, 1 चव युके ` 


चिदिव हश्ना कि पिता का घर, जिसको नँ ्रपना घर सममे हए 
थी, वास्तव में भेरा नदीं है । पति काघरही सखी का घर होता 
है । श्रव सुरे ससुराल की याद श्राई ; श्नौर सुराल वालों से 
लड़ने का मुभे वहत पश्चात्ताप हुखा ! उनसे सुलह करने की क्रिकर 
हुई । वैष्णव-खियों मे से एक खी मेरी सास के पास जाया 
करती थी । उसके साथ अने अपनी सास से ्यपने लाने के लिए 
कहलाया; जिसके उत्तर में सास ने, कदा--हमने ` तो उसको 
घर से निकाला नही, उसने स्वयं वद्चलन मे पड़ कर हमारा घर 
छोड दिया । अथ भी वह्‌ अपना चालं-चलन -सुधार करं यँ 
च्वि, तो हम मना योडेदी करते है! सास की इस तरह ताने , 
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भरी वातों से भुके हुत दुख हरा ; चनौर सोचने लगी कि किस 
जह्‌ से उनक्रे पासं जार; परन्तु प्रौर कोर जगद्‌ नदीं थी, इसलिए 
वहं चली ग । व्यँ पर किसी ने मेरे साथ वात तक.न की; 
श्मौर सव युम नक्षरत की निगाह से देखने लगे ! इस्सेर्भे सदा ष्टी 
जला करती । 

पुष्टिमाम से मेरा खच प्रधिक लगा करता था । जव तक 
पदर भे रती थौ, तत्र तक तो पिता के घर पर सवं अधिकार 
होने से जितना जो चि खच कर सकती थी; परन्तु यदौ मेरे 
पासङ्ढुनथा। शरीर पर जोश्माभूपण ये, वे पेसेही थे 
जिनको य यैचना नदीं चाहती थी । इसलिए सेने चअरपनी सास फ 
द्वारा ससुर जी. से श्पने खर्च का प्रवन्य करने के लिए कदलाया, 
जिस पर समुर जी ने बहुत ही गलियों दीं; श्रीर्‌ एक यार. तो ' 
सवा उत्तर दे दिया । फिर बहुत ध्यारजू-मिजत करने पर २५) ० 
मासिक मेरे निजी खुर्च--कपडे, ध्म॑-पुण्य श्रादि के लिए बोध 
दिए । मेरी श्राद्त च्यादा सुच करने क पड़ी हुई थी; घौर २५) ए” 
से मेरा काम नदी चल सकता था; इसलिए मैं घर में चोय कखे 
लगी । कभी सास, सनद्‌, देवरानी श्रादि का कोर गहना चुरा 
लेती, कभी वालकं भें से किसी का आभूपणा निकाल लेती । इस 
पर बहुत फगडे होते । पदले-पदल चोरी का इलामर नौकरों पर ' 
लगाया जाता ; रन्त॒ जथ सेरी करतूत प्रकट दो गई तो क पर 
सूब गाविर्या पड़ने लगीं । ये भी वदल्ञे मँ गालिवोँ देती रौर 
इस तरह थर में दिनरात कलह मयी रहती । छं दिनितो इस 
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तरह गुजरे । अन्त में मेरे सुर जी वरदाश्त न कर सके भौर 
सुमे ्रलग कर देने का निश्चय किया । मै भी अलग होने पर राकी 
थी ; परन्तु खच का काफी प्रवन्य चाहती थी । मेरे ससुर जी , 
बहुत प्रतिष्ठित च्रादमी ये, अपनी इर्त का उनको वहुत ख्याल 
था, इसलिए वें जैसे-तेसे सुमे उजडने से बचाना चाहते धे! क्स 
वास्ते १००) मासिक का प्रबन्ध कर सुरे एक अलग घर में रख 
दिया ! श्रव मँ ्राजादी से रहने लगी मौर मेरे पुटिमार्मीय भित्र 
के वेरोक-टोक शने च्नौर मेरे मनमानी करने का रास्ता खुल गया । 
इस तरद्‌ रहते युमे कई वार गर्भं गिराने पडे, जिससे मेरा 
स्वास्थ्य प्रायः बिगड़ हुमा रहता था । जिस रात को भूकम्प हुमा, 
. उस समय मन्द्र के रुखिया जी मेरे दी पास सोए हुए ये । , 
यही मेरी ्रातम-कथा है । इससे आप समम दी गए-दीगे .कि 
ये सव पापकर्म मने पनी इच्छा से नहीं किए; किन्तु समाज 
के अत्याचार के कारण इनके करने के लिए विवश दोना पड़ा । 
` भगवन्‌! मेँ पकी कमा फी भिखारिन ह । मै पदले दी बहुत कष्ट 
भोग चुकी हु; अव मेरे अपराधं को क्षमा कीजिए--यदह्‌ कद्‌ कर 
राधा रोने लगी ॥ 


` क्रं 





~~--------~----~--~~~- "~~~ ~~~ 


छष्णः ख पत्यक 
न्प 
मैराज ने चित्रम से कहा-राधा का 
ययान समाप्त हमा । श्रव दूसरी खरी के 
वयान जल्दी लेने श्रारम्भ कर दो; श्रौर 
उससे कटो फि जहो तक हो सके, तह 
श्मपना हाल संक्तेप मे कटे । 
राधा की सौतेली माङृष्णा कटधरेमें 
८.५ हाजिर की गई श्रौर ठस पर भी. श्रायः 
उन्दीं पापका दोपारोपण किया गया, जो राधा पर किष गए ये। 
उसने इस प्रकार कहना श्मारम्भ किया :-- 
महाराज, राधा की तरह मेरा भी कथन यही है कि , 
श्रधिकांशा पाप मे निवश होकर करने पड़ है । म भी उसी समाज 
मे उत्पन हुई थी ; रौर उसीमें चोटी से वी हुई, जिसमे राधा हुई 
थी! वास्यावस्यामें मे भी उसी परिस्थिति में रही रौर उसी 
तरह के संस्कार मेरे चित्त पर जमे । 
मेरे पिता जी मेरी बास्यावस्या भें ही मर गए ये । मेरी माता 
जीवित थी ; एक भाई था, जो आजीविका के निमित्त विदेश म 
स्दता था । एक वदिन युके वदी, सौभाग्यवती मौर सन्तान 
बाली थी 1 तेरह वपं की अवस्था में मेरी मौ रौर अहिन के उद्योग 
से मेरा विवाह राधा फे पिता कै साथ हो गया; शौर उसी समय 
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सामग्री होती, वह मै अपनी वहिन को भेजती 1 यदि सौतफे 
वालक कोद चीज मते था खाने के लिए कहते, तो पत्ति की . 
श्रलुपस्थिति मेभ उनका सेद फाड देती । मेरा भीतरी यही भाव रहता 
थाकिये बालक मेरे लिए जीते क्यों वच गए । मैने अपनी तरफ़ 
से उनके साथ ्रत्याचार करने में कोई कसर नदीं रली 1 थोदे - 
ही दिनों वाद सवसे छोटे लड़के को छोटी माता निकली; जिसमें 
. चदपरदेखी रहने से बीमारी चिगङ्‌ गई ; रौर वह्‌ चल वसा । 
उसके कुद ही महीमे वाद उससे बड़ी लड़की मियादी घुखार मेँ 
सभाप्र दो गई । राधा के सुराल जाने के एक साल दीमेदोतो 
समाप्र हो गए । शेप तीन में से एक निवाहित धा। वह-मेरे 
व्यवहार से दुःखी होकर पनी खी-सदित कलकत्ते चला गया । 
अच एक लड़का ग्यारह वर्प का मौर एक लडकी नौ वषं की 
विवादित अवस्था में मेरे पास रद्‌ गए । मनि सोचा कि इनका , 
निनाद कर चुरी कर देनी चािए लड़की तो" किसी दुजदे वर. 
शको दे दी जाय, ताकि विवाह होते ही अपने घर चली जाय । 
लड्कफे का विवाह होने के वाद्‌ उसकी बहू ` से मेरी .न वनेगी, तव 
चह भी अलग कर दिया जायगा । निदान इन दोनों के सम्बन्ध 
करने की याते चलने लगीं । लङ्क के लिए एक, छिकाने की बात 
आ; जी हमसे बहुत अधिक हैसियत का था । लडकी 
मङ्गलीक थी । उसके योग्य मङ्धलीक, वर नदीं मिलता था ,1 
हमारा लडका मद्गलीक यथा, इसलिए मेल वरावर खा गया । , 
लढ्की उस्र मे पूरी रथात्‌ वारह वपं की थी । 
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धम॑राज--क्या लड़के से लड़की एक साल बड़ी होने से भी 
लुम घराबर की जोडी समती हो ? इहसाव से तो लडकी पाँव-छ 
वषै द्योरी दह्यनी चाहिए । 
करष्णा--महाराज, उस समाज में लङ्क से लडकी घोटी होने 
की च्राचण्यकता नदी समी जाती ! साल दो साल योरी-वदी 
हलो, तो घरावर की जोड़ सममी जाती है । फिर श्रपनी बरावरी 
का अथवा श्चपने से श्रधिक हैसियत का सम्बन्ध मिले, तो उग्र 
का इतना विचार नहीं किया जाता; न रूप-रद्ग अयता शुणए- 
अवगुण का ही ख्याल छया जाता है! धन श्नौर दहेज पर दही 
ध्यान रता दै । 
च्मा-लदके-लडकी के सम्बन्ध के स्थान में रपए फा रूपण 
से सम्बन्ध दीता है । 
छृष्णा--जिस लढ्की से सम्बन्ध की घात थो, वह अवश्य 
कुरूप थी श्रौर उसकी मों फी शाख ठीक नीं थी 1 उसका पने 
पति से मेल न था ; परन्तु लढकी का पिता बहुत धनाव्य था तथा 
द्देज भी जबरदस्त देने वाला था । सखरासकर दस लडकी के 
मङ्गली कषोने े कारण उसे बर नदीं मिलता था ; इसलिए हमको 
वह्‌ चिदरोप दहेज देने का ुक्ररार करता था । इसीलिए यद्ध सम्बन्ध 
पाकरते की भेनिनष्टँकरली। 
इसी समय प्रसिद्ध शौक्रीन सेठ कन्दैयालाल की खी श्प 
पति फे शरत्याचार से दुखित् ोकर चिप खाकर मर गई थी । यद्‌ 
मही चावू थे, जिनका जिक्र राधा के ययाम मेँ श्ना चुका दै । उनके 





१२२ वलाश का इन्खाफ्ष 


बूट के साथ व्यादी गई थी ; परन्तु तेरी तरह उसके उपर थोदे 
ही वैठी रदी } उसके जीते ही दुसरा ठिकाना कर लिया था ; प्मौर 
उसके मर जाने पर तो पूरी खतन्रता ही हो ग । मँ तेरे लिष' 
सव इन्तजाम कर दूँगी । कल मेरे साथ चलना । ने कदा--यद 
काम सुमसे कैसे हो सकता है ? मेने सुना है, इससे वहत पाप 
लगता है 1 तव उसने कहा--पाप-पुख्य फिसने देखा दै ! पाप ` 
उखको लगेगा, जिसने तुम्दारे साथ विवाह किया; नौर अव 
तुमको सेभाल नहीं सकता या पाप लगेगा उसको, जिसने तुमे 
इसके गले वाँधा । वुम्दारी जाने वला । तुम पापपुण्य का भय 
चोड फर, मँ जिस तरह करहुं किए जारो । 

उसकी वाते मेरे दिल पर असर कर गई ; श्रौर दूसरे दिनि 
दोपहर फे समय ओँ उसके साथ उसकी बाड़ी में गद । थोड़ी देर 
उदरे के वाद वहो एक नवयुबक श्राया, जिससे भेरी भेट 
कराई गई । मेने उसकी जाति श्रौर नाम-घाम पूषा ; परन्तु क 
नदीं वताया गया रौर दूसरे दिन फिर मिलने की . ठहर । उसके ४ 
मिलने से य॒मे श्रच्छा श्रानन्द्‌ मिला, इसलिए दूसरे दिन वाँ 
जाने की सुमे वड़ी उत्तावली थी } जव वुखरे दिनि नियत समय 
परमे गई, तो उस पुरुप को वदाँ पहले दी मौजूद पाया । वद्‌ 
युभसे वदे दी परेम से मिला; प्मौर जन्म भरप्रेम निवाहने का 
करार किया 1 वार्तो-वातें मे मे पत्ता लग गया कि वह जैनी दैः 
जट के प्ताटफे की दलाली करता दै, हगरसो-लाखो की हार-जीत ` 
फरता ह ; भौर पडले नम्बर का देय्याशा दै । उससे प्रेम कर 1 
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वहत प्रसन्न ह; परन्तु जव वह ञुमसे मिल कर कमरे फे वाह्र 
निवाला, तो उस कटनी के साथ उसकी फु योल-~चाल हु, 
जिससे मुम विदित इश्मा कि कुटी ने उसके साथ जो ठहराच 
क्रिया था, उससे वद्‌ सन्तुष्ट नदीं थी । मेरा मूल्य वहं ठदराव से 
बहुत उयादा समती थी, जो जैनी महाशय देना नदीं चाहते थे, 
इसलिए सुमते फिर न भिलने की वात उनसे तय हो गद । मँ यद 
सुन कर बहुत घवरा ; श्रौर जैनी जी के जाने कै वाद्‌ कटनी से 
दूसरे दिन का समय पूषा तो उसी समय पर फिर से परहुचने को 
उसने कह दिया । 
सेने कदा- सैनी महाएय से तो रव न मिलने फी सुम्दारी 
वात हुई है । 
उसने उत्तर दिया--यष्‌ श्राद्मी ठीक नदीं है 1 मेरे पास इससे 
मो ्मच्छ-अच्छे वड़े श्माद्मी द, जिनसे मिल कर तुम ससे भी 
ज्यादा .खुश दोश्रौगी 1 
मेने कदा-म वेश्याथोदेष्दीरः जोहर एक से मिलती 
गी । 
इस पर वह्‌ मह्‌ तान कर कटने लगी--स्या उसे तुम्दारे 
साथ विवाद किया टै, जो श्रपना क्र जमाती हदो 1 
इसका उत्तर मेँ कुद भी न दे सकी ; श्यौर नम्रभाव से उससे 
फदा-जैनी वाव से लाभदोने में जो कसर र्दे, वद सुमनसे 
ले लो ; रौर मुम उन्दी से भिलने का प्रबन्ध रक्खो । वद छुखनी 
उधार करने वाली न थी, इसलिए मनि उसको श्रपने दाय च्छ एक 


५ 
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भेद मालूम था, सलिए उसको दी फसा कर जेल मेजवाना 
निश्धित हुता था । पुलिस ने ग्वाले को गिरतार कर लिया ¡ थाने 
मे इजहार देने के लिए सुभ ले जाने को पुलिस बालों ने जर 
दिया ; इस पर पति ने उनकी खासी भंट-पूजा कर पीठा छृडाया। 
ग्वाल पर सुक्रदमा चला ; श्नौर उसे तीन वर्यं की कड़ी सजा हुई । 
यद्यपि इस काम मेँ सुमे पूरी सफलता मिली ; श्नौर भँ ्रपने प्रेमी 
से मिलने उसी तरह जाती थी ; परन्तु गुप्त पुलिस को मेरे इस ` 
रप्र रहस्य का छु पता लग गया. चतः बे लोग अभे श्नौर मेरे .. 
भ्ेमी को लङ्ग करने लगे ! मने उनको बहुत छ-टगाया, जिससे 
उन्दने मेरा तो पीला चोड दिया ; परन्तु मेरे प्रेमी का पीला न 
चोडा । इससे वह बहुत घबड़ाया शौर अपने देश को भाग गया । 
उसके जाने से मेरे दुख का ठिकाना नं रदा । सव जेवर स्वाहा 
किया, इतना जाल सचा, फिर भी प्रेमी पास नहीं रह सका ! कटनी 
के सामने मै बहुव रोद । उसने टाद्स देकर कहा--चबडाती क्यों 
हो, थोडे दिनों वाद वह श्रा जायगा । मं उसकी भरतीन्तञा करने 
लगी । बहुत उदास रहती थी । श्रपने पत्ति तथा दूसरों को उदासी 
का कारण, गहनों का चुराया जाना ही बताती थी । ` ` 
जव वहत दिन बीत गए चनौर प्रमी न लौटा, तो कटनी ने मेरे पास 
श्राकर अन्य पुरुपो से मिलने के लिए कदा 1 युमे काम का वेग 
वहत सताया करता था, इसलिए कुटनी के कहने से म तीन-चार 
पुरुषों से मिली, जिनके परिचय का युके छं भी पता. नदीं था । 
उनमें से एक के चिद सुमे मुसलमान जैसे प्रतीत होते थे ; परन्तु 
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मेरा मन इतने मे से किसीकेसथभीनलगा। चोरी होने कै 
याद्‌ पति ने स्थान वदल दिया । एक दूसरी वाड़ी मे कमस लेकर 
रहने लगे । इस कमरेसे सटे हुए कमरे मे एक बाह्यण श्रकेला ही 
रहता था ! उसकी गृहस्यो वदँ न थी । वह वड़ा रसिक था. ¦ प्रतः 
मेरे चाल-उाल से दी बह मेरे चरित्र का दाल जान गया ! जव सुमे 
केली पाता तो कुत्सित सम्बन्ध की दड-खाड किए विना न 
रहता । मेरे भी चित्त पर उसकी बातों तथा रद्ग-ङ्गः का प्रभाव 
पड़ गया ; रौर मेँ उससे र्ैसी-मसखरी कीं बाते करने लगी । मैरे 
श्रौर उसके कमरे के वीच में एक लकड़ी की दीवार थी, जो छत 
तक नदीं पर्ची थी । उसके ऊपर से एक कमरे से दूसरे कमरे मे 
्रादमी आरा-ना सकता था; अतः रात कै नौ धे के लगभग भेरे 
पति फे वाहुर जाने के वाद्‌ उस्र रसिक पुरुप के साय दीवार लोध 
कर कमरे मे त्राने की वात ठहर गई । मेने सोने का बहाना कर, 
कमरा भीतर से वन्द्‌ कर लिया ! दीवार के दोनों तरफ सन्द 
स्ख कर जाने-ाने के लिए सुगमता कर ली गर । ग्यारह घजे 
तक वह मेरे पास रदा । इस तरह उस रसिक बाह्मण से मेरी पटरी 
- यैठं गई ; रौर घर ही मे काम यन जनि से वदत्त दिनं तक मेरा 
कार्यं सुखपूरव॑क चलता रहा 1 
धर्मराज--श्या तुम्दारे इस तरद्‌ के ऊकरमो की तुम्हारे पतिं 
को छं भी सवर नहीं भिली ? स्या उसको कोई शक भी नहीं 
ह्ण 
-कृष्ए{- नदी महाराज ! मे पत्ति से दस तरह का घनावटी प्रेम 
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दिखाया करती कि उने यदी यक्तीन होता था च मँ पूरी पतिव्रता 
ह| वे सवेरे भोजन करने तक घर मे रहते । उस समय मे 
उनकी बहुत श्नावभगत करती 1 ्रपने.हाय से उनके शौच फे हाध 
धुलाती । स्नान के मय स्वथं उनके पा खड़ी रहती ; श्रौर पानी 
डालती । पूजा के वतैन अपने हाथ से साफ़ करती ; रौर जव -तक 
वे पूजा करते, सँ भी पीताम्बर पदिन कर उनके पास यैढी रहती 1 
पूजा मे सहायता भी देती । महादेव जी की वे पूजा करते थे] जव 
बे स्तोत्र पदृते श्रौर घ्नती गाते, तव ओं भी उनफे साथ गाती। ` 
उनक पहनने के कपडे मं दी सँंभालती ! भोजन के समय उनफे 
पास वैठ कर बहुत ही यल से भोजन कराती ; रौर उनकी जूटी 
पत्तल में स्वयं भोजन करती । श्रपने दाथ से पान लगा कर 
खिलाती ; जीर ङं पान इव्त मे भर कर साथ दे देती । भोजन 
कर वे थोड़ी दर लेटते, तव पौव दवाती श्नौर भ्यारह्‌ वजे फे लगमग 
जव वे दूकान जाते, तो उने विदधोद के लिए बहुत व्या्कलता 
दिखाती, यहँ तक कि कभी-कभी इस वात का हठ करने लगती कि 
आज जने नहीं दूँगी ; यह्‌ कह कर रोने लगती । जवं वे छः बजे 
श्त, तो उस समय उनके लिए वहत उत्करा दिलाती ; श्रौर च्याने 
की खुशी प्रकट करती । हद्‌ दज के प्रेम मौर चापद्ट्सी की वाते 
करती-सुमे तो संसार मे प्मापके सिवाय कोड सदुप्य दी नदी 
दीखता 1 श्नापको नदीं देखती, तो संर मे श्न्धार दिखा देने ' 
` लगता है । पके जाने के वाद्‌ एक-एक सिनिट गिन-गिनकर 
निकासी । कदी भी चित्त नदीं लगता । जव अनेका टाम होता ` 
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है; छीर श्वनिमे कभी देर दही जाती हैः ती चवडाकर पागलसीष्ट 
जाती ह। न माद्धम इतने परेम से श्चागे स्या द्श्ता क्षेमी इत्यादि 
वाते सदा कमा करती ! मेरे पति येवारे सीपे-सादे श्रादमी ये। 
मेरी सव धाते सच मान कर मन में फूले न समति ! शाम को 
मी म उनके साथ उसी तरह का ति प्रेम का वक्ताव करती; श्रौर 
नौ चजञे पै जाते वथा बारह वजे पीय श्चाते, तव भीयही दोग 
करती । इन वातं से उनका युक पर इतना विन्यास हो गया था 
फि यदि परपुरुष उनके सामने मी कमी मेरे साय रदसी-मसखरी 
कीं वाते कर लेते; श्रौर मै निलच्नता का व्यवहार कर लेती, तो भी 
उनके चित्त में किसी रकार काशक न होता । कभी-कभी लोग 
उनसे भेरी दुश्चरिता की यातं कते, तो वे उन पर कुछ भी 
ध्यान न देते! 
ध्मराज--्या तुम्दारे चरि्ों को पडेसी लीग नीं 
आनते ये १. 
फृष्णा-पडोस की बहुत सी सिया तो श्चवश्यं जानती थीं ; 

परन्तु कषे योग्य कोई न थी; क्योकि फोर न कोई चिर सव में 
र्ता था । बाड़ी के पुरुप तो सभी दिन में मोजन करके चले 
जत्य; च्रौर शाम को लौरते थे। इस वीच में खियोंको 
पूरी ख्तन्ध्रता रहती थी । वाड़ी में कपड़ा वेचने वाले, मनिदारः 
चदधी "वाले, कल-षूल वेचने वाले, हलवारईः भदभूजे, र्रेष, 
पटये श्रादि.कद तरह फे व्यवसायी शाते, जिनको सियो पने 

मरो में लै जाकर खतन्त्रतापूर्व॑क चीरे खरीदी शरीर वे लोग 

४ 
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यदि चाहते सो एकान्त मे उनसे चेद्-दछाड कर सकते ॐ 1 कोई 
को$ लियं पनी दैपियत से अधिक की चीजें उवार खरीद लेती 
थौ; चनौर फ़ीमत न द सकने पर उनकी दवैल होना पडता या । 
इन व्यवसायियो मेँ प्रायः नीच जाति के लोग तथा युसलमान 
होते थे; परन्तु उनसे परदेज नदीं था 1 श्रसल में उस समाज मे 
इन वातो को विशेष फेव नदीं समा जाता था । ४ 
देवता लोग--भर्थात्‌ इस समाज मे खियाँ श्मपने धम्न का 
कुदं भी क्ञान नहीं रखतीं । । 
छरप्णा--एक दिन देखा संयोग हा कि किसी रिदतेदार के 
यहो ्िबाद-सम्बन्धी काम म सम्मिलित होने के लिए मै शाम को 
चली गई । रसिक सदोदय को अपने जनि की सूचना न दे सकी । 
मेरी शरलुपस्थिति भे बुद्धया रसोष्ैदारिन ब्राक्षणी, जिसे मेरे रसिक 
जी के सम्बन्ध का शक षो गया था, मेया कमरा चन्द्‌ करः मेरे 
स्थान पर सो ग 1 रसिक महोदय, पने समय पर दीवार फोद'कर 
उतरे शौर पुतले फी वद्लौश्यल देख कर्‌ घवड़ाए । उस घवडदट में 
विना दं सोचे-विचारे कमरे. का दरवाजा खोल कर वार निकल 
पदे; परन्तु जव उनको पने. कमरे फे दसा का न्द्र से बन्द्‌ 
होना स्मरण हमा, तो वापिस लौट दीवार फोद कर श्मपने कसरे 
में चज्ञे गए । बुदिया ने दोदल्ला मचाया; जिससे पड़ोसी लोग 
एकनित दहो गए । कई एक ने रसिक जी को मेरे कमरे से निकलते, 
शौर पी अन्दर जाते देख लिया था } वाड़ में इस वातकी ची 
चदल-पदल दी 1 जय से ` वापस , आई, तरव वारदात सुन कर 
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हनन्त 
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चूत विगड़ी श्मौर रसिक जी को चोरी के इरादे का दल्माम लगाने 
लगी--पदले मी दूसरी बाड़ मे इसी तरह मेरी ध्यलुपस्थिति मे चोरी 
हुई थी मौर आज यदय मेरी श्रुपध्थिति में इस तसह की कारवाई 
परि हुई ! देखने मे किस तरह के भलेमानुप दीख्ते है; प्मौर 
पेसे काम करते है इत्यादि । भले-युरे बहुत ्ाक्तेप करती रदी । पते 
पति से तुरन्त सव दाल कदा 1 उन्दोने भी वटु बुरा-मला कदा $ 
परन्तु रसिक जी इस वातत की कुं भी पनौद्‌ न कर श्चपने कमरे 
ॐ न्द्र चुपचाप सोते रहे । हम लोग थोदी बक-मक करक रह्‌ 
गए; रयोर सीधा बाद्यए था, इसलिए वात ज्यादा चदनि की 
दिम्मत न्न थी ! यदि रसिक जी कै स्थान में कोड उदण्डः^नाद्मण्‌ 
होता, तो हम लोग इतना भी न चोल सकते । 

दूसरे दिन कमरे के वीच बाली दीवार ऊँची फरवाकर 
छत खे सदा दी गई ! मेरे पति को फिर भी युम पर कोई सन्देह 
न ह्र; परन्धु वादी में तथा सम्बन्धियोंमें मेरे विपय की 
बहुत चर्चा होने लगी 1 रसिकं जी से मेरे गरम रद्‌ गया था, जो 
इस समय तीन-चार मास का था! देश जाकर दी भरस्व करने 
छी मेरी तथा पति की इच्छा थी । लोक-निन्दा के मय से देच 
जानि का विचार कर लिया ! पति जी को श्रपने कायं से श्मवकाश 
न था, इसलिए उन्दने एक शुमारते के साथ, जो वैशय-जाति 
काथा, सुमे देश खो स्वाना किया । बिदा दोतते समय सने ' पति से 
इतना प्रेम दिखाया फि न माद पति-वियोग फे कारण जीती 
र्गी या नदी 1 रेकतेसेते दिचकिया यैव गई; शौर एक-दो बार 
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दिस्टीसिया सेग से वेदोश होने काटोग भी किया. मैरे 
पति भी ठेसी दशा में मुक गभेवती से अलगोनेके कारण अत्यन्त 
इखी हए; परन्तु काये के कारण लाचार थे ! जो गामारता मेरे साथ. 
किया गया था, बह्‌ अठारद-उन्नीस वषं का था) दीनावस्थामें 
होने के कारण वद अभी त्तक बारा था । मँ परपुरुषो फ सामने 
साधारणतया लञ्जा कम रखती थी--वारीक से वारीक कपड़े पहन 
फर लोगों के सामने निकला करती थी, जिससे ङ्ग-प्रत्य्ग 
दीखता रहे । दूज वरो के साथ जिनका विवाह होता दै, वे अपने 
रूप-यौवन के घमरड में नि्लजता करने रौर निलौज्ज पहिनावाः 
पदिनने से दी भ्रसनन दोती दै । यने से छोटे दं के पुरुपों को तो 
वे मनुष्य दी नदय समभतीं । मेँ भी अपने साथी गुमाश्ते से किसी 
वात की शमं न करती, मानो वह्‌ पुरुप नर्हीौ--खी है । स्वामी की 
खीहोने के कारण वद्‌ मेस श्रव्य करता था; परन्तु ्यपने 
व्यवहा से भँ उसे अपने साय लेड-लाड करने के लिए उकसाती 
रदती थी । एक तो वद्‌. उदरा छवो नवयुवक, दूसरे समवयस्क 
, श्रौर उस षर भो एकान्त स्थान ; भला रसे अवसर पर मेरा मन 
क्न मे कैते रह सकता था ¶ वह युवक भी इस रवस्थामें 
कलकनते जैसे व्यभिचार के केन्द्र में रह्‌ कर इस काम से वचा 
हान था, वह्‌ मेरा भाव सममः गया ; चौर चेद-छाद्‌ करने 
लगा} सासा माग इसी तरह की चेडनछाड़ शौर धींगा-मसती में 
समापन हुध्रा 1 जव हम लोग देश पचे, तो शुमाश्ता नित्य ' मेरे 
यद श्राया करता था । से एकान्त में वैठ कर उसीसे पति कोः 
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यिषटरी लिखाया करती । मँ स्वयं चिद्धी लिखना नहीं जानती थी 1 
चिद भें श्त्यन्त प्रेमे पौर विरद तया छनेक प्रकार फे घरे 
अन्य शप्र समाचार ल्िखवाती ; यतः लिखने बाले से किसी वात 
का परदा नीं रदता था ) षरा एकान्त का अवसर मिलने के 
कारण उससे तुरन्त मेसा श्ननुचित सम्बन्ध दो गया । श्राने वाली 
चिद्री पदृने रौर जाने वाली लिखने के वदने से एकान्त वास प्रायः 
नित्य दो जाया करता था। इस तर्‌ दो-तीन मीने शुर गए। 
भँ प्रधिकत्तर पीर मे रहने लगी । भरस्व श्रपनी भँ के यहो हयै 
कसना था ; अतः व्यो-स्यो दिनि न्दीक राते गए, स्यो-त्यों पीर 
मे खयादा रहने लगी । वदो मी गुमाश्ता जीं श्चा जाते । मेरी मँ 
को शुमार्ता जी से मेरा राष्र सम्बन्ध भाम था; इसलिए जव वे 
श्राते तो मोहम दोनों को एकान्त मे छोड कर कदय वादर चली 
जाती । घर सें मँ के सिवाय दूसरा कोर था दी नदी; श्रतएव म 
लोग निधिन्त थे, 
ध्मैराज--्या तुम्हारी माँ तुम्दारा सतीत्व विगाडने भें 
सहायक थी ¢ 
शृष्ण-- बँ सतीत को कौनमद्त देता है । येन-फेन-परकारेण 
यातो विपयोपभोग करना या धन-सम्बन्धी स्वां ही उस समाज 
मे सव कुद दै ! उपर से धा॑मिकता का स्वोँग खूव किया जाता दै । 
समू ्ूत-खात रखना, मन्दिरों मे जाना श्मौर पुण्य के नाम पर 
धूतो से सगा कर उनसे प्रशंसा करवाना, दूसरों की निन्दा तया 
अपनी बदा करना, दूसरे को व्यभिचारिणी वतताना श्नौर स्वयं 
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पतिव्रता वमे रहने श्रादि का दोग बहुत ही किया जाता है; 
श्मौर इस परह्‌ कै दमो की जोट मेघोर से घोर कुकर्म कणे मे, 
कुद भी भय या ग्लानि नदीं होती । 
प्रसव के अवसर पर मेनि पति को बुलाने के लिए कद वार 
लिखा, जिसके उत्तर में उन्दने यह्‌ लिखा करि यदिं पुत्र-जन्म का 
. छ्यभ श्रवसर दोगा, तो श्चा जाजँगा; परन्तु मेरे घोर दुभौग्य से 
पुत्र का मुख देखना नसीव नीं हव्या । कन्या-रूपी पत्थर 
श्रापड़ा! । 
धमेराज--क्या कन्या पत्थर दोती है १ क्या तु. स्वयं कन्या 
नहीं थी? 
कृष्णा महाराज, खी का मान पुत्र उसन्न करने सेदी 
होवा है । कन्या पैदा होने से वह सव की नजर मे गिर जाती है; ` 
यद्यपि पैदा करने मे उसका कोद अधिकार नहीं है । 
मेरे रथम वार ही कन्या होने से पति नहीं श्रा श्रौर नते- 
सति तथा सनेदी सियो सव मेरे इस दुख मे सदाचभूति.भ्रकट 
कसे को राई । मँ मी कलेजा मसोस कर्‌ रह गदं । । 
प्रसव हो जाने पर ने यह पिचार किया कि दूसरी वार 
पुत्र ही उतपन्न करे का श्रयल्न करनां चचादिए । इसलिए मन्त-तन्त 
पूजा-पाठ, देवदेवता की भिन्त, जात बोलना, पीर-क्र्नों को 
धूली देना, ठोने-टामन आदि जितने भी पुत्र दने के सान थे, उनमें ` 
किसी वातत की कसर नहीं रवली 1 जिसने जो कछ साधन बताया 
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वदी किया } नीच से नीच, धृणिति से धृणित पाप-का्य 
करने मे मैने श्राना-कानी नदींकी। पेटके ल्लिए वेदीन होना 
पड़ता है-इस कहावत को ने छरच्छी तरद्‌ चरितार्थं कर 
दिया। 
एक जाह्यण की सिद्धाई बहुत बदी-चदुी थी । उसके चमत्कारो 
कै मीत हर जगद्‌ खव गाए जति ये । चुष्ान-्रयोग कर्‌ पुच- | 
दीनन को पुत्र, द्रन्य-हीन को द्रव्य देता था, कवारी का विवाहं करा 
देतायात्तथा रोगियों को निरोग वनाता श्रौर युकरवूमे बले को 
युक्तदमा जिता देता था ! मारणः, मोदन, उचाटन श्रौर वशीकरण 
उसके वा हाय फे खेल थे । मेँ उल शद्ध की तारीफ युन कर 
शाम के वक्त उसके घर गई । बद्‌ श्चपने नित्यःनियम मे वैटा हुश्रा 
था । रक्तव्रणे के खव वख पहिने था । देवी की पूजा-सामत्रियो से 
कमरा बडे ठाठ से सजा हु्रा या। पूजन के सैकड़ों चोटे-मोटे बोधी 
के वतन श्ननेक प्रकार की सामग्रियों से भरे थे] छष्टाङ्ग धूप की 
सुगन्ध से कमरा महक रहा था । कड दीपक जल रहे थे, जिनमे 
से श्वनेक खण्ड ज्योति के वततलाए गए । वदो का ठङ्ग देख कर 
मेरे दिल मेँ पूतया श्रद्धा दौ सं । जव सिद्ध जी से वार्त हई, 
तय तो सुरे नि्वय हो गया कि दैवी इसके सान्ताकार दै; यह्‌ जो 
चादे सो करने की साम्ये रखता दहै । अनेक वदे-व्रडे श्रादभियों 
के कायं भी उसने सिद्ध किए हए बवलाए । विशेष कर पुत्रदेने के 
तो सैकड्ं चमत्कार दिखाए ! मेरी पुत्रेच्छा वह्‌ पहले दी लोगों से 
सुम चुका थ श्रौर जो खी-दलाल सुभे यदो लाई थी, उसने मेरा 
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खव हाल कह दिया था; प्रतः वह्‌ सुकसे इस तरह घाते करने लंगा 
कि मानो वह मेरे दिल का सव हाल जानता दो । सारांश यह कि , 
उसने सुम पर पूरा प्रभाव डाल दिया । मनि उससे कहा-श्राप ` 
मेरे दिल का दाल तो सव जानतेदी है, अब जैसे वने मेरा मनोरथ 
पूणं कीजिए । & ¦ , 
उसमे कटा-येह्‌ कौन सी बड़ी वात है, जगदम्बा प्रार्थना 
सुनते ही उसे पूणं करेगी.1 करने-कराने वाली तो-सवः योग-माया . ` 
ड, मेरा क्या अङ््तियार ' है । 
मनने कदा-योग-माया ्रापके घर मे ही निवास करती है । 
' . उसने कहा--तुम्दारी जन्म-पतनी मे गरदो का.ेसा योग पड़ा 
हट; जिससे ` पुत्र की वाधा है । उस योग का दोष भिटाने के लिए 
चड़ा श्नुष्ठान करना होगा ; नौर आधीरात के समय श्मशान में 
चलिदान देना दोगा, जो काम वड़ा भयानक श्रौर जोखिम का है। 
भगवती साक्तात्‌ खप्पर लेकर सामने आ खडी होती हैँ । यदि 
थोड़ी चृत हुई कि बलि देने वाले का ही बलिदान दो जाता दै । 
देवतामां को छेडना कोई तमाशा नदीं है; परन्तु वम्दारे बास्ते तो 
सव करना दी होगा । 
सने कदा--महाराज; श्रापकी वड़ी द्या होगी; मँ श्नापका 
एहसान जन्म भर न भूर्गी । 
~ उसने कदा--अच्ला, ्रुष्ठान मौर वलि.की सव सामग्री मँ 
पत्रे पर लिख कर. इस ( दलाल ) खरी के हाय भेन दूँगा । उसके 
„ लुसार सव चीज भेज देना रमै तो इस वक्त तुमसे कु 
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नदीं दण; जय तुम पुर को गोदमें खेलाश्नोगी) तव प्रसन्न 
होकर बधाई दोगी, वह ले ली जायगी 1 यदो योग-माया की छरपा 
से किसी वातकी कमी नदीं है । जो भ्ावश्यकता होती टै, बह 
स्वयं भेज देती है । ( गदी को वताकर ) इस कै नीचे से रुपए 
निकलते ही चले जाते है । मैरव जी कै स्थान पर रोख पचास 
ज्रा्षणो का भोजन नियम से दोता दै । हमारी छद दृकानें तो 
चलती ष्टी नही, सव योग-माया दी भेजती है । 
मैने कदा--पदाराज, अनुष्ठान श्नौर बलिदान की सामप्रीरमे 
कहौ एकव्र करती फिररंगी, घाप ही मेँगालें जौर जो खच लगेर्भे 
दे दूँगी । एक दिन के बराह्मण भोजन का खच भी मँ दूँगी । 
उसने कदा-इतने घडे श्चुष्टान की केवल पचास ब्राहमणं के 
भजन से शान्ति नदीं हो सकती ! कम से कम दो-सौ द्यण 
जीमने चाहिए । 
निदान श्रवुष्ठान, बलिदान शरीरं ब्राद्यणए-भोजन के सच का 
तसरमीना १०००} स० का हु्रा । यह खच मेने घर जाकर भेज दिया। 
सिद्ध जीने कदा था-मैं छ्धिक मैलजी के श्थानमें ही रदत 
हर, जो शर से एकं मील दूर जङ्गल में फाडी फे बीच मे है । वद 
वहत रमणीय स्थान है ; मौर दँ एकान्त होने से मेरा जप-अयुान 
ठीक दोतादहै। षर मे तोम बहुत कम रहता ह| श्नाज तुमको 
इतका से दी मिल गया । अगले रविवार कों दोहर के समय 
एक च्ञे तुम भी मैस जीके स्थान पर श्याना ! इतने 
युटा दो जायगा 1 उसका प्रसाद लेना, भैरव जी के दशन 





~ 
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खव दाल कह दिया था; अतः वह्‌ सुफसे इस तरह चात करने लगा 





कि मानो बह मेरे दिल का सव हाल जानता दो । सारांश यहं कि . 


उसने सुक पर पूरा प्रभाव डाल दिया 1 मेनि उससे कहा-्ाप 
मेरे दिल का हाल तो सव जानते ही है, अव जैसे चने मेरा मनोरथ 
पूं कीजिए । 

उसने कहा--येह फौन सी बड़ी वात दै, जगद्म्वा प्राथ॑ना 


सुनते द्यी उसे पृं करेगी-। करने-कराने बाली तो सवः योग-माया . 


ड, मेरा क्या श्स्तियार है ! 

मने कहा-योग-माया च्रापके घट में ही निवास करती है । 

उसने कहा--तुम्दारी जन्म-पत्री में प्रदो का एेखा योग पड़ा 
३, जिससे पुत्र की वाधा है । उस योग का दोय मिटाने के लिण 
वड़ा अयुष्ठान करना दोगा ; नौर आाथीरात के समय श्सशानर्मे 
चलिदान देना दोगा, जो काम वड़ा भयानक ओर जोखिम का दै । 
भगवती साक्लात्‌ खप्पर लेकर सामने आ खड़ी होती हैँ । यदि 
थोडी चूक हुदै कि वलि देने वाले का ही बलिदान दो जाता दै । 
देवताश्नां को लड़ना कोई तमाशा नहीं है;' परन्तु बम्दारे बवास्ते तो 
सय करना दी दोगा 1 

मैने कदा- महाराज, आपकी वड दया होगी, मै ्रापका 
पहसान जन्म भर न मूर्ूगी 1 


उसने कदा--अच्छा, अचुष्ठान ओर वलि की सव सामप्रीरमै . 


पन्ने पर लिख कर इस ( दलाल ) खी के हाथ भेज दूँगा । उसके 
"अनुसार सव चीख भेज देना र्मे सो इस. वक्तं तुमसे' छव 
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एक धनाल्य नवयुचक की यात कदी; जो अपने पड़ोस की एक 
चौदह-नदरह यं की घाल-बिधवा पर आसक्तं था ; त्नौर उसको 
बह सिद्ध जी की सदायत्ता से अपने वश में करना चाहता था! 
सिद्ध जी उप्त वड़े आदमी के निमित्त उस विधवा सुन्दरी को वश 
करने फै लिए अनुष्ठान करने वाले ये, इस तरद की वतिं हो दी 
रदी थी कि उस बडे श्रादमीकी सवारी भौ बदोंँ्मा पर्ची! 
आवाज सुन कर सिद्धजीने कहा- वे भी दस समय श्राए 
ग्रतीत होते है! इस पर मँ उठने लगी, तो सिद्ध जीने येकते 
हुए क्ा--उठती क्यो दो १ उसका कोई डर थोडे दी दै, यीँ 
भैरवनाथ कै दरवार मे किसी वतका भय केका काम 
नदीदै। 
मै वैढी रदी । इतने में वह्‌ वड़ा श्रादमी श्रा गया श्रौर दण्डवत्‌ 
कर सिद्ध जी फे सामने वैढ गया तथा मेरी तरफ़ धूर-घूर कर 
देखने लगा ! थोडी देर तक देखने के चाद सिद्ध जी से मेरा परिचय 
पूछा, जिसके उत्तर मे उन्दोनि भेरा परिचय देकर कहा--यष्ट बही 
है, जिसका भेन तुमसे चिक्रकिया या।ये वहत ही उ घराने 
शौ खी द्रत्यादि कट्‌ कर मेरी खूव तारी करने लगा । 
यह्‌ वदुवक भी-वेशक ये रेस ्ी है--इत्यादि वाक्य कह कर 
मेरी तारी मे उसके साध हो गया। मै किर उठने लगी, तो वह 
नवयुवक कहने लगा--उक्ने क्यों लगीं १ क्या मेरे प्राने से नाराच 
भेले, ओ जाता घुम महाराज जी सेश्चपना काम करवा 
तो । ओ खीर में युसलचन्द्‌ कैसे श्रा गवा ¢ यद कट्‌ कर्‌ चहु 
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करना ; फिर तुम्हारे सव मनोरथ योगमाया की कृपा से पूरे 
हो जार्येगे । 
सिद्धजी कौ श्ाज्नाुसार रविवार को भँ इक्के पर सवार 
होकर भैरव जी के स्थान पर गई । वह्‌ स्थान बिलकुल कान्त 
मे था । उस समय वद सिद्ध जी के सिवा श्नौर कोईन या। 
यदि सिद्ध जी बँ न दते, तो सुमे बयः जाते वहु्त भय लगता; 
क्योकि एक तो स्थान एकान्त का था, दूसरे , मैख जी -फी मूर्ति 
देसी विकट थी कि दशन करने से द्यी भय के .कारण रगे 
खड़े हो जते थे। 
सिद्ध जी मैरव जी के मन्दिर में लकड़ी के से के सदारेदाथ 
रख कर ध्यान में वैडे हुए थे । जव ने प्च कर नमस्कार किया, 
तो मोखे खोलीं रौर आचमन लेकर वाते करने लगे । उन्दोनि ` 
कहा-तुम्हारा श्रवुष्ान बहुत अच्छी तरद दो गया 1 भगवती तुम 
पर चहु प्रसन्न दीखती हैः । सात्तात्‌ होकर वलिदान को मेरे दाथ 
मसेउठा लिया दूसरे वलिदानोंमें तोहम दूरद्यीसे भेट कर 
देते ह । रव तुम्हारे मनोरथ पूणं होने मे कोई सन्देह नदीं । यह्‌ कदं 
कर सिद्ध जी ने प्रसाद-स्रखूप नारियल के इकडे चौर बतारो सुभे 
दिए । फिर वोले-- यह्‌ प्रसाद्‌ कु भी खा लो कुं घर जाकर 
खा लेना । इसफे च्रतिरिक्त जव तुमको ्ठुकाल' होगा, उस समय 
खल मन्ित चीं चौर दी जायेगी, उनको यथाविधि खाने से काम ` 
चन जायगा! इतनी वाते इस सम्बन्ध मेँ कह कर किरः श्रपनी 
सिद्धियों मौर चमत्कासें की तारीफ करने लगे । उसी सिलसिले मेँ 
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उसने मैप जी की प्रसादी बताई; रौर कहा कि शरसे पीकर 
सहवास करमे से हम दोनों के मनोरथ पूरं होगे । रात को भँ 
लवयुवक के मकान पर गई; मौर दोनों ने सिद्ध जी की 'ाज्ञाचुसार 
भैर जीकी प्रसादी ली। उससे नशा हो गया; प्रौर देखा 
पूं परानन्द मिला कि नवयुषक से विद्ुडना सुमे श्रसह्य हो 
गया तथा चर श्चाने पर भी सुमे वदी दीखने लगा ¡ कई महीनां 
तक मँ उससे भिलती रही । यद्यपि मै उससे भिलने के लिए वहत 
श्रातुर रदी ; परन्तु उसको मेरी विशेष चाह नहीं थी; क्योकि 
समको उसके जैसा पुरुप मिलना च्रसम्भव था ; परन्तु उसको समसि 
छच्छी-अच्छी मिलती थीं । इसलिए सिद्ध जी के द्वारा उसको 
वश्व करने का रैनि भग्र किया श्रौर इसके लिए उनको एक हजार 
रुपए फिर देने पड़े । मेरे पास इतने रुपए नदीं ये; इसलिए मेनि 
रषे हाय की सोते फी चूडया सिद्ध जी को दे दी; प्नौर उनके 
बदले मे सिद्धजी की माफतही चाँदी की चूडया वनवा.कर 
उन पर सोने का सुलम्मा चद्या पहन ली \ 
लडकी होने के छः महीमे वाद्‌ सुमे मासिक-धमे होने लगा; 
परन्तु एक वार होकर फिर दृसरी वार होने मे एक महीने से कटू 
“दिन ऊपर निकल गए । तव मु सन्देह्‌ हुवा फि नवयुवक से मेरे 
गम सद गया है; श्मौर यद्‌ आणा षे गद किसिद्धजीकीषमासे 
इस यार भरे अवश्य पुत्र होगा, जो नवयुवक जी की श्याकरृति पर 
बहुत खरवत होगा । इस्र विचार से मेया चित्त वद्ध प्रफुर्लित ` 
हुश्ना; परन्छु इस परिस्थिपि में पति को ब्ुलाना वहत श्रावंस्यक 


1; 
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उठने लगा › तव सिद्ध जी ने उसको रोक कर कहा--च्राप नारा 
व्यो होते है १ रते तो शम॑ किया ही करती दै, आप 'प्रौरत , 
योडेहीहै। घाप तो खेलाड़ी दै रौर (मेरी तरफ़ दणारा करके ) 
यद भी चेलादिन है ; फिर उठना मौर जाना किस वात के लिए १ 
इतना कह्‌ कर सिद्ध जी ने नवयुबक को ` कच इशारा करिया श्रौर 
नवयुवक मेरा हाथ पकड़ खींच कर. सुमे भैरव जी के मन्दिर से 
सुटे हए शिव जी फे मन्दिर मे ले गंया. श्नौर सन्द्रि की फिरनी 
८ परिक्रमा) में मेरा-उसका प्रथम मिलन हन्ना !! . 

देवता लोग~-शिव ! शिव ! देव-मन्दिर मं देसाङकम १ 

छृष्ए-महाराज, बड़े-बड़े देव-मन्दिरों फे सिवाय, जां बहुत 
लोग दर्शन करने जाते है, अधिकांश दछोटे-खोटे मन्दरो मेँ इस - 
तरद के श्ननेक छुकम॑दोते है । प्रायः देव-मन्दिर व्यभिचार के 
अद्डे वने हए दै । - 

धमेराज-क्या उस्र समय वदँ पुजारी न था ? 

छप्णा--पुजारी सुवृह-शाम पूजा करके शद्र मृ चला जाता 
थाः श्रौर यदि वह रहता मी सो ्रपनी रीस लेने.के सिवाय क्या 
करता ? - | 
देवता लोग--धर्म-की च्रच्छी मिद्ी-पलीत होती दै । . - ४ 

छृषप्णा--नवयुवक बड़ ही खूबसूरत ्ममीर चौर चच्वल-वुद्धि ` 
का श्याद्मी था । मँ उससे मिल कर वहत प्रसन्न हद रौर रात ` 
को उसके मकान पर मिलने का वादा किया) 

सिद्ध जी ने नवयुवक.को एक योतल में कोई चीज दी, जिसको 
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लाक एकेपि क प्च पाकजः सुओ पिला कर पूरा निगय करा दिया । रसिक जीसे सुमे 
गभे रहा, तथ मनि मूदु-गभ को सजीव कर दिया; श्नौर सुम प्रसन्न 
करने वाला पुत्र पराप् हो गया तथा न्त समय तक रसिक जी कै 
साय ओँ सुखपूर्वक रही । 
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मिलने की मेरी इच्छा न रहने पर भीमे मिलना पडा; क्योकि 
पति के कह जाने से वह्‌ सुक पर छख हुकरूमत सी किया करते थे; 
मीर इस साधारण वात के लिए मँ उनको अप्रसन्न करना भी 
उचित नहीं सममती थी-। महन्त जी से मिलने में मुके: सन्तोप 





नहीं था । मेँ चाहती थी फि मेरे घर मे ही बेखटके पुरुप-समागम , 


का कोर प्रबन्ध हो जाय । । 

संयोग से कलकत्ते बाला वह्‌ रसिक ब्राद्यण, जो-कमरे के वीच 
की दीवार फोौद कर मेरे पास श्राया करता-थाः देशम दी था। 
वह्‌ एक दिन मेरे पति के मरण की समवेद्ना प्रकट.करने के लिए 
मेरे पास श्राया । उसके दिलमें मेरौ चाह्‌ उसी “प्रकार , यनी हर 
थी । ने उसको अपने काम-काजं के लिए ॒शुमाश्ता रख लिया । 
उसको दिनरात अपने ही घर पर रखती, जिससे मेरे मन के 
अनुकूल प्रबन्ध हो गया । इस वात से महन्त जी सुकसे नाराज हो 
गण; रौर मेरे घर बालों तथा दृसयों के सामने मेरी बहुत.वद्नामी 
की; परन्तु मेने उसकी कु पर्वा न की । वद्नामी `को सहन 
करने तथा उनका सुक्ायला करने का सुभे काफ्री अभ्यास दौ चुका 
या, इससे म कुद भी न डरी । मेरे घर वालों ने खुके रसिक जी 
को निकाल देने के लिए बहुत कदा; परन्तु मेनि किसी कौ न 


. सनी 1 रसिक जी पूरे नास्तिक ये । देवी-देवता, भूत-प्रेत, सिद्धां की - 


सिद्धाई श्रादि को कुद भी न मानते ये, श्तं: उन्दने मेरा भी 
इनसे पीदा छदाय । सिद्धं जी ने वोतल मे जो भैरव जी फी 
प्रसादी दी थी, चद्‌ विलायती मदय थी । रसिक जी ने वदी चीज 
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को दिलाई, उस तीसरे लदफे कौ पाव वपं की वहिन एक चौथे 
तीस वधै के टुजहे चर को दिलाई; रौर उस चौये कीदो वप्रं 
की चेरी मेरे भाद कोःमिली। वे चारों ही विवाह एक साथ हुए ; 
कयाकि एक-दूखरे का विश्वास किसी को नदीं होता था । 
देवता लोग--राम ! राम 1 कैसा घोर अन्याय ! विवाह 
क्या है» मानो कोई कटपुवलियों की खिलवाड़ दै । ऊँर-छदध"द्र 
चा मेल; भैस-चूहे का मेल ! 
भनमती-मेरा विवाह कथ श्नौर कैसे हुआा-- मुभे पता नी 
परन्तु जव म वदी हु, तो सुना कि मेरा चरिवाह तीन वपं फी 
श्मवस्था मं मेरी माता कीगोदमेंदीहुश्रा था; जौर विवाह के 
दस दिन बादर दी मेरा पति शीतला फी बीमारी से भर ग्या } 
मेरे माता-पिता उस समय रोए-पीटे गे; पर युफे छ 
माद्यूस नरी । 
जव मै छदं वदी दई, तो पिता के घरमे काम-काज करने 
लगी । दूसरे कामों फे श्रतिरिक्त लड्कियो' खर शिया 
मोवर वटोर कर एकत्रित करती द । उसकी गोवस्यँ वनाती दैः 
जो घट्‌ भ जलाने के काम प्राती है; शनौर जो उससे वाक्ती चती 
है, उनको वेच कर पिता के निए श्रामद्नी करती दै । गोवर 
श्रपने सुदयस्ले छौ गलियों मे वटोरने के ध्तिरिक्तः जव गाप जङ्गल 
भचस्ने जाती द, तो वे उनके षीठे-पीषे मी जाया करती । वदयृद्धा . 
प्रौदुम, युवति्य्नतैर यालिकार्प खव तरद फी श्रौर सव जातियों 
फी सियो जातीं टः श्रौर वड़ा दुराचार. होचा टै । गोचर फे विप्‌ 


सलक कह कलक 
- --ल दय ण्‌ ~ -- 
रा नाम भानमती है । मेरा जन्म एक साधास्ण- 
स्थिति के बाह्मण के धरमें हुमा था। 
हमारी जाति में लड़कियों की कमी फे 
कारण लड़कों का विवाह होना वहतं 
कठिन होता है । इसलिए लडफे-लङ्की का 
<~ ५ सद्धा” हुश्ना करता है अथोत्‌ श्रपनी 
लड़की किसी को देकेर उसके बदले मेँ अपने लड़के फे लिए , 
लड्की लाते दै । जिनके घर मे केवल लडके उत्पन्न दते दै-- 
लडश्रियों नदी, उनके लड्के प्रायः वारे दी रहते या किसी की 
सामथ्यं हो, तो हजारो रुपए लकी के लिए देने पर ल्के का , 
विवाह नसीव होता है; श्रौर यदि फिसी के लडका न होकर लडकी 
ही होती है, सो वद्‌ रुपए लेकर मालामाल दो जाता है । श्रस्ु; पने 
माता-पिता के चार लडकों के वादे मँ एक ` लडकी हदे थी 1 जिस 
समय भै दो-तीन वर्प की थी, उस समय मेरे वदे भाई की व 
स्था बारह वपं की षो गई थी 1 श्रतः उसका विवाह करने शी 
भेर माता-पिता को बहुत क्तिक्र दो गई ।. इसलिए उन्दोनि मेरे साथ 
उसका सटा करने की फोशिश कौ ! वहत दौड-धूष कमे के.चाद्‌ 
चह. सद्धा पार पडा ; छर्थौत्‌ सुमे दस -चपं के एक वालक को दीं । 
उस बालक की श्राठ वपं कौ वदिन एक तीसरे सात वपं -के लटके 
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की का करती ; पर भेरा चित इस श्रोरल था, द्रसयिए मै 
हमेशा उसे इस काम को न करने के लिए कदा करती ; मगर वद्‌ 
कव मानने को थी ? उर्टे यही उत्तर देती--जाके लगे वहा जाने, 
तेरे अभी तक नदीं लगी तू क्या जनि ¶ 
इस सुनार से उसके एक गम भी रहा, जिसे उसने पाँ 
मदीनि का दोने पर एक डोम श्मौर मुसलमान फी सहायता से 
गिरा दिया 1 इस धटना कां उसके माता-पिता को भी पता 
चल गया । 
फिर उसकी एक वैश्य से धनिष्टता हो गई, जिससे छः महीने 
चाद ही उसे दूसरा ग्म रह्‌ गया । जिसे तीन महीने फे बाद 
वीमारी के बदाने भिरा दिया! इस सम्बन्ध का उसके माता- 
पिता तथा भाई श्रादि सव को पता या; क्योकि उसकी लाई हुई 
छनिक वस्तु" वे श्रपने काम में लाते थे] 
कुच फाल वाद उसके माता-पिता बीमार हौ गए } उनके 
इलाज के लिए एक डोक्टर बुलाया गया, जो प्क रईस के धमीर्थ 
रसताल में रहता था 1 बह हमारी ही जाति का या ¦ श्नौर रिक्ते 
भें हमसे वड़ा लगता था । उन्दनि मेरी सखी पर दी हाथ साठ 
किया; श्नौर बह उने परेम मे ठेसी उलमी कि नित्य उनके मकान 
पर जानि लगी । उसके घर बालों को जव यष्‌ चात मादस दुई, चो 
उसका भाद तो बहुत नाया हश ; परन्तु माता-पिता की अनु- 
मति दने के कारए उसके प्रेम मे कोई वाधा उपस्थित नीं हुई । 
खरछटर साद से चसक प्क गमं भी रहा ; पर उक्तफे भिरनेर्तै 
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श्मापस म खु लडादयो होती दै ! एक-दूसरे को अश्लील मालिया 
देती है । सेंड के सम्बोधन से दी एक-दूसरे को पुकारती हैः 
अश्लील गीत गात है; रौर देसी निलजतां का व्यवहार करती हैः 
मानो संसार मे मदुष्य दैँदीनदीं। किन जाति के ग्बाले लेग ` 
साथ रदते दँ; रौर वे छेड़-छाड्‌ भी करते रहते है । नेक युवतियोँ 
तथा वालिका इस गोवर लीला में दी वृद्धा श्नौर प्रदाय की 
सहायता से गाद्‌ दी जाती है; नौर जो यच जाती ह, उनको 
वहाँ देसी तालीम भिल जाती है फि फिर व्यभिचार -करने मेँ ` 
उनको को भय, आशङ्का, ललना या ग्लानि नदीं होती । ' =, 
से भी यह्‌ तालीम श्नच्छी त्र पराप्त हो. चुकी थी, अतएव 
जव मै वदी हुई, तो सुभे किसी पुरुष से भय या सङ्कोच नहीं 
होता था। 
वारह-तेरह्‌ वपं की अवस्था तक ओँ वखाभूषण सब सुहागिनां 

के समान ही पदनती थी ! उसके वाद मेरे दिल मं ये भाव. उत्पन्न 
होने लगे फि मँ किसी योग्य नही द; क्योकि मेरा पति इख लोक 
म नहीं है । मगर मेरी माता सुभे दिलाखा देती रहती, इस 
कल-कच शान्ति मिला करती थी 1 युमा अभागिनी की तरह मेरे 
ऊुदटम्ब भै एक छरौर इसी श्रेणी की दुखिया थी, जिससे मेरी बहत 
घनिषता से. गह थी । उसका - चित्त दमेशा रेशो्ाराम ब 
सांसारिक सुख मे लगा रद्ता था । उसकी एक खनार से युलाकत . 
थी, -जो उसे बहुत श्राराम कराया करता; ओर उसके साथ 
आानन्द्‌-उपभोग किया करता । वह्‌ सुक 'से भी इस भोर धने 





~ 
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स 
को कदा करती ; पर मेरा चित इस श्रोर न था, इसलिए ओँ 
हमेशा उसे इस काम को न करने फे लिए कदा करती ; मगर वद 
कव मानने को थी १ उस्टे यदी उत्तर देती--जाकै लगे वहा जाने; 
तेरे अभी तक नहीं लगी तू क्याजने? 

इस सुनार से उसके एक गभे भी रहा, जिते उसने पाच 
महीने का होने पर एक डोम श्रौर मुसलमान कौ सदायता से 
गिरा दिया 1 इस घटना का उसके माता-पिता को भी पता 
चल गया । 
फिर उसकी एक वैश्य से घनिष्टता हो गई, जिससे दः मदीने 
बाद दी चसे दृस्रा ग्म रद्‌ गया । जिसे तीन मदीनि के चाद 
यीमारी फे बदाने गिरा दिया । इसे सम्बन्धं का उसके माता- 
पिता तथा भाई श्रादि सव को पता था; क्थोकि उसकी लाद हुई 
छनेके वस्तु" वे श्चमने काम में लाते थे 1 
छ काल बाद उसके माता-पिता बीमार हो गए । उनके 
इलाज के लिए एक डोक्टर बुलाया गया, जो एक रईस के धमां 
अस्पताल में रहता था । वह्‌ हमारी ही जातिकाया; शौर सिति 
मे हमसे बड़ा लगता था ) न्दने मेरी सखी पर दी हाथ साफ्र 
किया ; चनौर वह उनके परेम मेँ रेसी उलमी कि नित्य उनफे मकान 
पर जाने लगी । उसके घर वालों को जव यद्‌ घात माम दुई, तो 
उसका भाई सो बहुत नारा हा; परन्तु माता-पिता की सनु 
मति दोने के कारण उसके प्रेम मे कोई वाधा उपर्थित्त नदीं हु । 
डोर्टर साव से उसके एक गर्भं भौ रा ; पर उक गिरानेमें 
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कद अड़चन नदीं हुई । इस गर्म की वात छिपी न रद सकी, इस 
लिए लञ्जित होकर उसके माता-पिता उसे लेकर देशान्तर चले 
गए 1 ई + = 
मँ पनी सखी को इस तरह के पेशो-चखाराम करते, तथा 
मति-भोति के वस्राभूषणों से श्रलद्छत तथा नेक प्रकार के 
सुगन्धित पदार्थो से परिपू देखती, तो मेरे मन मे भी कद तर 
की तरङ्ग उठा करतीं ; परन्तु उस समय तक मेरी जवानी का पूरा ` 
विकास नदी हुश्रा था; इ्तलिए मेरा चित्त श्रथिक चच्चल नहं 
हृच्या । वि 
हकीम-डोक्टर का पेशा रेखा है कि उनसे हरेक खी-पुरुप 
का काम पडता है; चनौर उन्दे समय-कुसमय उसके पास जाना ही 
पड़ता दै; तथा श्चपने दिल की कमजोरी श्रौर दुःख की वात विवरं 
हकर कहनी ही पड़ती है । उनके सामने सामथ्यवान्‌ , अ्रसमथे, 
महाबली, बलदीन, धनवान्‌ , दीन ओर हकूमत करने वाला दास 
चन जाता है । यदि इस पेशे बाले लग दुराचार करने पर उतारू 
हयो जर्यैः तो वे साक्तात्‌ राकस ही दो जाते दै, जिसका उदाहरण 
यदी डोक्टर साहव ये ! अस्तु, क दिन वाद संयोग से मेरी बहिन 
का लड़का बीमार दो गया } उसे दिखलाने को मेँ उसी छल-कलद्क 
डटर के पास ग 1 बदँ उसके कम्पाउण्डर ने सुक से कदा-- 
यदि त्‌ मेरे साय चले, तो तुमे बहुत रुपए दिला । मनि 
इन्कार कर दिया 1 तव उसने कंदा--ोस्टिर सादव हमेशा तेरे लिए 
. समसे कहा करते दै । यदि तू मेरा कहना माने, सो उनसे तेरी .वात~' 


छवलाश्मों का दन्साफ १५९१ 





चीत करा द । भेन इल पर माता-पिता के भय से कुलं जवाव न 
दिया । 
एक दिन फिर मँ इस ङोक्टर के श्रस्पताल मे दवा लेने गई 
तो उसने एकान्त पाकर सुमे पकड़ लिया ; श्नौर मेरा धम श्रष्ट 
करना चाहा । इसे पर भुमेः वड़ा क्रोध रया ; शौर मेस सारा 
शरीर कपिम लगा--इससे उसने मुभे छोड दिया ! मैं दवा लिए 
धिना दी घर श्राकर सो गई; प्रर मातानेजवद्वा नलानेका 
कारण पूवा, तो कोष मे इतना ही उत्तर दिया--रम नके श्ररपतालं 
मे नदीं जागी । इसके दस-भारह्‌ दिन वाद्‌ उसका कम्पाउण्डर 
किसी बहाने से मेरे घर पर श्राया; श्रौ युभसे पू्या- तु भस्प- 
ताल मे क्यों नदीं श्राती है ? इसका मने यदी उत्तर दिया--मुमे 
तेरे च्रसपताल मे आना पसन्द्‌ नदीं है । 
इस धटना के येद दिनों बाद दी दोलीका त्योहार श्रा 
गया 1 फारगुन छक्ला, अष्टमी से दी इस समाज में सुले-ाम 
रश्लीलता ही ्रश्लीलता दौ जाती दै । दछेटे-छोरे वालक भी 
गलियों मे श्लील गालियो' यकते श्रौर श्रलील तथा वीभत्स 
गायन गाते श्रिरते है, जिसके सुनने से लल्लाको भी 
, लज्जा ध्याती दै; पर उनके माता-पिताश्मों को नदीं श्याती । 
दरे बालक उन श्रश्लील गालियों रौर गायनो का मरम तो सम- 
भत्ति नही, . छपने धर मे माता तथा वहिनो के सामने भी उसी 
तरद्‌. चकते रौर "गाते दै, जिनको सुन-सुन कर सब दख देती है । 
सहस्ले-यदल्ते मे व्यभिचारपूरण मारो च्रारम्भ दौ जपति है । 








क 
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साघु-ककौरों का श्रपनी चेलियों के साथ व्यभिचारः रुर, 
पुराहितों ओर ज्योतिपियों का अपनी यजमानिनियों के साय , 
व्यभिचार; ख॒सलसानों को दिन्दू-खियों से तथा दिन्द्र का 
मुसलमान-खियों से दरुस्सित प्रेम अनजान विदेशियों से; पनघर 
से पानी भरते समय कुल-ललनायों का प्रेम, देवरौ जाई, 
जेद-मौजा$ चाची-जेठवता, मासी-नानदा, साली-वहनोदै का, 
सौतेली मँ से बेटे का प्रेम इस तरह क व्यभिचारपूरण दृश्य इन 
तमाशों मे श्रश्लील गायन, श्रश्लील दाव-माव श्रौर श्रश्लील 
बोल-~चाल द्वारा दिखाए जाते दहै 1 तमाशा जितना दी अधिक 
छअश्लीलतापूणं शब्दों में किया जाता. है, उतनी दी अधिक उसकी 
तारीफ होती है । ्रश्लीलता मे कसर फेवल .इतनी ही रहती है कि 
इनमें खी का स्वग भी पुरुप ही करते है इसलिए खी-पुरुप का 
साक्तात्‌ समागम नही हो सकता । इसके श्रतिरिक्त किसी वात की 
कसर नदीं रहती । इन तमाशों को देखने के लिए पुरुप-ली, छोटी" 
चड़ी, तिधवा-सथवा सच एकत्र होती हैँ । एसे अवसरों पर.फिसी 
मी पुरुप या स्री का मन अपने करावू मे नदीं रह सकता । जिनके 
पति हो, उनकी भी प्रवति इन महान्‌ अनर्थकारी अभिनयो को देख 
कर व्यभिचार की चर दो जाती दै; फिर जिनके पतति न हों, उनका 
तो कना दी क्या १ इन तमाशों के अवसरों पर अनेक बधवार 
बिगड़ती है । मँ भी सवकी तरह खदा त्मा देखने जाती । व्र की 
होली मे इन तमाशों का असर मेरे चित्त पर इतना पड़ा कि काम्‌ 
चासना एकदम उदीप हो गई ) रदी-सही कसर दोलिका-ददन ` के 





वला फा धन्साप्र १५३ 


समय तथा उसके दूसरे दिन हमारे दी छुटम् के छोटे, पिता, 
भाई, भतीजों कै हमारे सामने किए हृ श्श्लील रत्य, श्चश्लील 
सकबाद्‌ तथा भ्रष्ट गायर्नो ने परी करा दी। 
समास्या वुम्दारे पिता, भाद, भतीजे तुम्हारे सामने दी यह्‌ 
मदान्‌ पैशाचिक काण्ड करते ये ? 
भानमती--दमारे सुहस्ले की वहू कत्र होकर चवूतरों पर 
बैठ जातीं; रौर हम वेध्य; जो पनी ससुराल नदीं जादी थी, 
उनके पी चिप कर संह ढोँप कर वैठ जाती 1 पुरुप उन वहध्पों के 
नाम ले-ले कर अश्लील गालिरयोँ वकते, उनको लह्य कर श्लील 
हाच-भाव करते 1 उनके सामने खी-पुरुप फे सहवास के समय के 
न्ग चित्र च्रौर नद्ग खिलौने रख कर उनको दिखते; श्रौर , 
को्-फोई तो उनके सामने नङ्गो हौकर न्त्य करते । ये सब 
दुष्छतियोँ पीये बैठी हुई हम भी देखतीं 1 यद्‌ वात उन लोगों से 
धिपी नदीं रहती थी । जिनके पत्ति जीवित दोव है, ये श्चपनी- 
, पनी सुराल मे रती दै, वँ भी यदी दश्य दते है 1 
धर्मरज-इन लोगों के व्यवहार से तो पिशाच-गाक्स भी 
शमीति दै! 
भानमती--इस होली के दश्य देखने के वाद मेरा मन क्रू में 
नरा; मौर किसी न किसी पुरुप से शीघ्र मिलने का मैने निश्वय 
कर लिया । मै यौवन मे दीवानी सी रने लगी । होली के दूसरे- 
तीसरे ही दिन मँ अपने किसी रिरतेदार के यदय से भोजन कर 
लौट रही थी । रास्ते भें सुभे वही कम्पारण्डर डोक्टर की खाली 


४: 
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कारण सुमे यह्‌ माद्धम हुत्मा कि किसी ने उसे मेरे परति यह सन्देह 
करा दिया कि मै किसी अन्य पुरुप के पास जाती हँ ; लेकिन 
किसी अन्य पुरुप के पास मदी जाती थी, इसलिए मेरा भी मन 
उससे हटने लगा ; प्रौर उसके यदँ' च्राना-जाना चन्द्‌ कर दिया । 
इसके वाद उख डोषटर ने तो दूसरी दै चिद्धिया फसा ली ; 
श्नौर मेरी एक व्राह्मण के साथ दोस्ती दो गद । वह्‌ ब्राह्मण सु 
रुपये-पसे तथा वस्नाभूपणें से पूरी सन्तुष्ट रखता था ; परन्तु जव 
मेरी उससे भेट हृ; तो भँ निराश दो गई, कोक युमे रुपये-पैसे 
आदि की इतनी आवश्यकता न थी, जितनी किं पुरुप की । इस- 
लिए मै एक दूसरे ब्राह्मण ॐे पास जानि-घ्राने लगी; पर कुद दी दिनों 
वाद्‌ उसफे पास भी ्राना-जाना वन्द्‌ कर दिया ; क्योकि उससे 
भेरी तवीयत न भरती थी । फिर एक बिदेशी बाह्मण से मेरी 
भित्रता हो गई, जो प्रायः छः मास तक रदी । बह. अपने देश 
चला गया । इसके वाद्‌ दो व्राह्मण दोस्तों से मेरी सुलाक्रात हई 
जो एक साल तक रदी । वाद्‌ में उनके शमापस मे छु कड़ा 
दो जने के कारण द्ट गई 1 अन्त मेँ मँ एक कटनी के पञ्जे में 
फस गड । उसमे मेरौ तरह पो्व-छः न्य श्नौसतों के साथ 
स॒मे एक जु्रारियों की पाटी में ले जाकर छोड़ दिया । बहे समे 
लाई तो थी एक आदमी का नाम. लेकर ; पर . वदँ पर दस-वारहं 
गरुडे यैढे हुए ये 1 मनि केवल उसी एक जुश्रारी मे वातचीत , 
की, जिसका नाम लेकर वह्‌ कुटनी सुमे यद्य लाई थी ! श्नन्य मेरे 
साथकी श्मरौरतें प्रौरो से मिली) पदे वे सव सुमे भी डरने- 
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धमकाने लगे ; पर भँ एकदा से दूसरे दिन मिलने का वहाना 
कर वद्य से निकल आई । श्राते समय एक जुमारी 
सेठ की नेत्र सुभः पर पडी । उसने एक कुटनेश्वर 
महाराज के मारत मेरे पास कपड़ा श्रौर चाँदी का वर्द॑न मेज! । 
भै उससे मिलने गई ! श्राध घण्टे तक बातचीत दती रही ; पर 
किसी दूसरे के “मा जाने से बापिख चली श्ाई । इसके वाद्‌ मै नाई 
कै साथ एक वैश्य के पास गई ! वह नाई मुम छिसी षदाने सै 
यद ले सया ! उस वैश्य की सेरे खाथ सिलने की इच्छा थी ; पर 
पेशाब का बहाना कर चली श्याई ; क्योकि मै उसे शपते से 
नीच समती थी । उसके कई पत्र मेरे पास श्राए; पर मै फिर 
उसके पास नदीं गई ; क्योकि म उसकी इव्त श्मपने से कम 
समती थी 1 बाद मे एक दूसरे सेठ के पास गई । उससे १००) 
नकद मौर गले का गहना तथां श्रौर भी बहुत छुं सुमे मिला । 
उससे द्युः मास तक मेरी दोस्ती रही । फिर वह्‌ कलकत्ते चला 
गया! इखके वाद्‌ सेरी एक ब्रामण से, जो किसी सेढ के याँ 
कोचवान था, दोस्ती इई 1 यद्‌ कोचचान एक दिन मुभे मेरे घर फै 
पास मिला ; ौर यु शरपने किसी यार के साथ उतरवाया हु 
मेसा पटो दिखला कर कदा--यह्‌ फोटो उतरवा कर तुमने च्छा 
नहीं किया । इसको मै तुग्दारे वदनो के पास भजग । यद सुन कर 
मै वहूत उरी ; रौर उससे मैने फसा न करने की पराथैना की । इस 
पर उस्ने कहा--यदि तुम मेरे पास ध्माश्नो, तो नदीं मेगा ? 
इस पर मेने उससे मिलना स्वीकार कर लिया ; नौर दूसरे ही दिन 
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एक व्राह्मण के मकान मे उससे मिली 1 उसन कदा--यदि तुस 
सरे साथ चलने का वायदा करो ; तो मेँ तुम से मिदं । 
ने ष्टौ" कर ली । वह्‌ सुमे कु रुपए देने लगा; पर मैने यह 
कह कर इन्कार कर दिया-ञमे रूपया की जरूप्त नहीं है। 
दस तरह कमाती तो बहुत कमा लेती । 
ने फोचवान के साथ जनि का द्ररादा किया । उक तान 
कार्ण ये| प्रथम तो मेरे माता-पिता सुभं बहुत तङ्ग किया करते; 
चोर कहते कि तुम काला यद करके यहो से चली जाम, तो अच्छा 
&ै। साथ दी दुनिया मी खे बहत तङ्ग किया करती । दूसरे मेरे 
साभ भी था, जिसे सनै गिराना नदीं चाहती थौ श्रौर तीसरे एक ` 
बार जय जजँ कोचवान से मिलने शहर के बादर एक स्थान पर गद 
थी, सो उसके कहने-खनने से कद दिन तक वह रद्‌ गई थी ।-दन 
द्वन मे मातापिता ने मेरी बहुत खोज कौ; पर न मिली श्रौर मेरे 
चारे मे क प्रकार कीं श्चपुवा्दे मी उड । च्राठ दिन" के बाद्‌ जघ्न 
ने घर वापिस श्रा तो घर वालों ने किसी चीज का सु दने नदी 
दिया, जिससे सुभे बहुत दुःख हुखा । ॥ 
मेरा गर्भं दिनि प्रति दिन वदने लगाः इसलिए मै फिर 
छ्रोचवान से भिली, श्रौर चलने के वारे मे -उसस पाः तो 
उसने निराशाजनक उत्तर दिया, जिसे छन कर म वहत घवड़ाद्‌ 
श्नौर बास च्राकर गर्भ की चिन्ता करे लगी ।' अन्त म यहा 
निश्चय किया कि चाहे ड मी दो गभे गिराङगी तो नदे] । चद 
निश्चय कर शसक. उपाय साच्न लंगा । दो चपं पहल एक 
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चनिया मेरे मकान फे पासं श्रपनी मौसी के यदं श्राया जाया 
करता था । चह विधवा-विवाह्‌ की वात किया करता था] वह्‌ 
उस समय सुक से मिलना भी चाहता था ; पर मेरी इच्छा नथी। 
शव द्रस गर्भावस्था मे जव युमे कोई उपाय दिखलादई न पड़, तो 
उसी की याद्‌ श्राई ; मौर मन में विचार ह्या कि शायद्‌ उसफे 
पास जाने से छदं प्रवन्ध हौ जाय ; इसलिए एक कुटनी फो साथ 
लेकर उसके पास गई ; नौर पूया यदि फो चिधवा.विवाष करना 
चाहे तो क्या कुद प्रवन्ध टौ सकता ह १ 
इस पर उसने उत्तर दिया-तन-मन से जुम से जो यन सकफे 
करने को तैयार हँ ; पर धन मेरे पास कुच नदीं है । यदि किसी 
के गभं दो तो उसका भी यये परवन्य कर सकता ह 
मैने उससे मिलने फी च्छु प्रकट की, तो उसने का-मैने 
यह्‌ काम घो दिया है। । 
यद्‌ सुन करर करोधित हो कर वापिस चली आई । दूसरे 
दिनि बह स्वयं पनी मौसी के यदं श्राया ; श्नौर समसे भिलने 
फो प्राथ॑ना करने लगा। पदलेतो ओते श्यस्वीकार कर दिया ; 
परन्तु उसके बहुत पराथंना करने पर इसी बिचार से स्वीकार कर 
लिया कर शायद उससे मिलने से छु ग्भ का प्रबन्ध हो जाय। 
उसी रात को उसके पास गई। घरे भर ठर केर वापिसं 
चली श्या । उत्से गर्म का शुध भ्रवन्ध नदो सका। इसलिए 
भ एक वार फिर उस कोचवान से भिलमे ग ; अौर उससे कटा-- 
यदि दुम नदीं चलते दो, तो ठु्दासी च्छा ; अपना भोगू^गी 1 
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मँ तो एक मुसलमान के साथ जातो द्र 1 इतना क्‌, कर मँ वापिस 
चली माई; शौर तीन दिन तक उससे न मिली । इससे उसको 
बहुत दुख हृ ; नौर उसके कद जासूस मेरे पास च्मने लगे। जै 
उससे भिली, तो उसने सुम से कदा-ठम चाज की गाडी से . 
रवाना हो जाश्नो 1 न दुमहारे साथ एक श्रादमी किए देता है । । 
एक महीन ॐ वाद नौकरी से इस्तीफा देकर आ जागा । उसमे ' 
मेरे साथ एक सदस देकर सुमे विदा कर दिया । उस समय मेरे 
पास २५०} के गहने थे । माम मे क तरद की तकलीफ़ उडानी 
पड ; पर जैसे-तेसे सव सदती हई मे उस सदेस के साथ एक गोष 
मे हवी ; रौर उसी स्स की वदिन के यहाँ ठरी । बँ पर 
उस गाँव के चमींदार के लड्के की जमः पर दृष पदी । उसने सुमे 
बुलाया ; पर मै न गरं । व उसने थानि मे. मूरी-सथी रिपो 
कर दी। 
पुलिस के दारोगा ने सु थाने मँ बुलाया ; शरोर डरा-घमका ` 
कर अपने घर्‌ पर श्राने को कहा, जिसे ने श्नस्वीकार कर दिया । 
इल पर उसने मेरे पाल जो रुपये ये ले लिए; च्मौर सुभे पवार दिन 
की मुदलत दी । ओँ थाने से वापिस च्राकर वहत शोईश्चौर एक तार 
कोचवान को दिया । तार पाते ही फोचवानर्गोच चला जायाः. च्मौर 
दारोगा से मिल कर कदा--यद मेरी खी है, मेने इससे विवाह 
किया दहै 1. इस भ्रकार दारे से पीटा द्या । दो-चार दिनिरद 
कर स कोचवान ॐ साथ कलकतते चली ई ; श्नौर सिलकिए में 
रने लमी । बो मेरे लदका इना । कलकतते मे कोचवान की 
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श्नच्छी नौकरी लग गई, जिससे फाम खव यच्छी तरह्‌ चलने लगा; 
परन्तु जिस वानर के यँ उसकी नौकरी लगी थी, उसको मेरे प्रेमी 
फ़ दोस्तो मे जाकर बदका दिया कि यद्‌ किसी विधवा-्रा्णी 
को वहका लाया है ! ग्रससे वद नौकरी ट गई ; प्रर जरो-जलँं 
सीकरी लगती, वर्ही-वहीं ये लोग परहुव कर नौकरी छुडा देते । इससे 
हम दोनों को बहुत कष्ट होने लगा । मेरे पासं एक पैसा भी नदीं 
था, श्यतः वह्‌ कौचवान सुमे नाना प्रकारके क्ट देने लगा; परै 
उन सवको सद्‌ कर उसकी तन-मन से सेवा करती रदी; श्रौर 
यदी सचत री फि मारे पापो का प्राययित्त दो रहय द । फिर 
पक दिन कोचवान्‌ को अपने घर का ख्याल श्राया ‡ शौर बद्‌ देश 
चला मया 1 जाते समय मुम से कह गया कि मँ सात व॑ तक 
श्रपृने घर पर रगा; सौर जौँ पर ठम रदोगी, वदी वुम्दे सद्यायता 
देता रगा । जाने फे वाद्‌ उसने न तो कोई मद्द्‌ भेजी ; ओौर न 
कोई प्र ्ी दिया } लाचार, पैसे से तद्ग श्नाकर भँ वेश्या-दचि 
करती है भटकती फिरी ; श्रौर अन्त में ्रपने दी देश के एक 
, सलमान कौ सी दोकर वच्यै-सदित युसलमानिन दो गद । 
कद दिनों तक तो उस मुसलमान को मेरी चाहं रदी, सलिए 
उसने ममे अच्छी तरद्‌ रक्छा । फिर सताने लगा । मँ गधे की 
सरह उसका सेव काम कर्ती, फिर भी वड्‌ सुभे सद्‌ा गलियों 
देता रहता । दिन भें एक-दो वार खूब पीटता । कभी-कभी लकदिरयो 
सेभी पीटने की नीवत आ जाती ¡ अनेक यार वच्वे-सदित 
से भूख मरना पड़ता । कभी-कभी घर से निकाल देता, 
११ 
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तव सर्दी-गर्मी मे वाद्र पड़ी रहती ; श्रौर करीं जाने को जगह 
नहीं थी | इस नारकीय दुख से मँ मर जाना हजार दर्जे च्चा 
सममती यी ; परन्तु वच्ये के मोद से मरना नदीं चाहती थी । ` 
ईश्वर की दया हई कि भूकम्प से सव एक साथ मर गए--्ौर 
उस यात्तना से पीडया टा ! े 








सु्गिलष छाः कयापतः 
1 
रा नाम सुशीलः दै । मै एक उच्च छुल फे 
धनाद्यं व्राह्ण की लद्की धी । मेस 
पिता बहुत भलामालुस श्रौर ईशरमक्त 
था । साधू-मद्यस्माच्ों की सद्गति किया 
करता था । श्रधिकत्तर घ्‌ दकि भारत 
कै एक रगेवि मै रता था । मेरा 
विवाद श्या वपकीव्मर मे मेरी दी 
श्मवस्था के एक ल्के के साथ हुश्मा था । दम लोगं मे, विवाह्‌- 
सम्बन्ध में फेबलं उच्च कुल का दी ध्यान रक्ला जाता दै । लडकी 
पने से उच्चतर छल दी के ल्फे फो देते है चाद वह लड़का 
द्योढा हयो या वड़ा; मूख हो चा विद्धान्‌, दसी चिन्ता करम की 
श्मावरश्यकता नदीं 1 सम्बन्ध करना लियो के श्राधीन रता दै ! 
वे चाद जिससे कर सकती दे । पुरुपों का चिरोप दस्तदेष नदीं 
रहता ¦ 
मेरे विवाद के थोडे ही समय वाद्‌ मैय पत्ति बम्ब में 
श्यपने माता-पिता के साथ गया; चौर चहँ प्लेग की चीभारी से 
मर गया । पत्ति के मस्ते कासर उस्र सभय मेरे चित्त पर 
साधारणतया छद नदीं हा ; क्योफि मँ उस समय व्रिलङुल 
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0 
तव सरद से वाह्र पड़ी रहती ; चौर कहीं जानि को जगद्‌ 
नदी थी । इस नारकीय दुख से रँ सर जाना हार टज सच्छा 
समती थी ; परन्तु वच्चे के मोह से मरना नहीं चाहती यी । 
ईश्वर की द्या हृद कि सूकम्प से सव एक साथ मरं गए--ीर 
उस्र यातना से पीदा टा ! ¡ 


~~~ 





सुदष्घल्छः छ कयप््क 
">= 
ख नास सुशीला दै । मे एक उच्य छुल फे 
धनाठ्वं बाह्मण की लड़की थी । मेरा 
पिता बहुत भलामालुते श्रौर ईश्वर-भक्त 
या । साधू-महात्मा्यों की सद्वति किया ` 
फरता था । श्रपिकतर वद्र दकि भासत 
के एक गोव मे रता था । मेस 
विवाद प्राठवपंकीउमरमें मेरी दी 
मवस्था फे एक ल्के के साय टुश्रा.था । दम लोगों मे, चिवाह- 
सम्बन्ध में केवल उच्च फुल का दी ध्यान खला जाता है 1 लड़की 
परपने से उच्चतर कुल दी के लके को देते दै, चाद वद लढ़का 
दयोखादो याया; सूर्खंदो या विद्वान्‌, इसकी चिन्ता करने कीं 
ावश्यकता नदीं । सम्बन्ध करना च्लिर्यो के धीन रहता ह । 
चे चाद जिससे कर सकती हु । पुरुषों का विरोप दस्तकतेम नहीं 
रता) 
मेरे विवाह क थोडे दी समय चाद मैय पति बम्ब सं 
पने माता-पिता के साथ गया; ओर वहं प्लेग की बीमारी से 
मर गया ! पति के मरते का असर उख समय मेरे चित्त पर 
साधारणतया ङ्य नदीं हवमा ; वरयोकि भँ उत्त समय चिल्ल 
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श्रवीभ थी | दयँ) जव सुभ विधवा के वख पहिनाए गष तथा मेया 
घर से बाहर निकलना बन्द किया गया, तव मनि सुरागिन श्रौर्‌ 
विधवा का भेद सममा । किर भी मैने इस वातकी कधं परवाह 
नकी।धर में मेरे पिता-माता रौर सुभसेदो वपं छोटे छँवारे 
भाई फे सिवाय च्रौर कोन था। घर से बादर न निकलनेके 
कारण वाहर के सखी-पुरुषों का संसग अधिक नदीं दोता था 
इसलिए मेरा चित्त सखी-पुरुप-सम्बन्धी बातों की शरोर विशेष. 
प्माकपित नदीं हुमा था ! जव ओँ तेरह वपं की हुई, तव मेरे भाई 
को टिन्दी-अङ्गरे्ी पदान के लिए एक मास्टर आया करता । भाद 
के साथ यँ भी पदा करती । मेरी रुचि सभाव दी से पठने की तरफ़ 
अधिक थी । थोडे ही समय भे हिन्दी शच्छी तरह ` पदृने श्चौर 
लिखने लगी । अङ्गरेी के भी नाम पद्ना-लिखना तथा साधारण 
श्यो के अर्थं करना सीख गई ! मास्टर साहब नौजवान ये । 
मेम की पुस्तके पठने रौर विशेषतः श्ङ्गार-रस फे कान्य देखने का 
उनको बहुत शौक्र था ! जय सँ हिन्दी अच्छी तरह पदृने लगी, तो 
मास्टर ज ने सुकते उपन्यास की पुस्तके ला दीं । उनको मेँ बे ही 
चावे श्रौर कौतुहृलसे पदृती यी ) मेरा रूप-लावण्य बहुत दी 
चे जे का था। साय दी भेरी बुद्धिभी चमत्कारिक थी) 
मास्टर जी यदपि अपना सन क्ावू मे स्ने, की वहत कोशिश 
करते थे ; परन्तु मेरे उपयेक्त गुणों ने उनके दिल को क्रावूमे न 
रने दिया ; शौर वे मेरे ऊपर पाम^ट्टि रखने लगे । उसी प्रयोजन 
से उन्दने सुमते चिया-चरित्, तोता-मैना, युक-वहत्तरी, सदस- 
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रजनी-चरित श्रादि व्यभिचार के भावों से भरी पुस्तके लाकर 
पुने को दी ; परन्तु इत पुस्तकों के पटने से मेरा चित्त चञ्न्वल 
नदीं हुआ । पुस्तके पदृने का सुमे इतना शौक्र हो गया कि 
मँ दिन-रातत इसी काम मे लीन रहने लमी ! धामिंक पुस्तके 
महाभारत; रामायण, सुखसागर शादि भी मगा कर पद्‌ ालीं 
चन्द्रकान्ता रौर लन्द्न-रहस्य रादि उपन्यास भी पद्‌ डाले । किर 
मेरा मन कचिता की तरफ़ गया, तो नायिका-भेद्‌ फे कई मन्थ सने 
देखे ! कई कविता मौखिक कर लीं । अनेक उद की गरले याद्‌ 
कर लीं । मेरी त्रधिक सचि श्द्गाररस की कविताश्नोँ पर ही रदती 
थीः; शरीर नायक-नायिकाश्चों के ल्ह परतो मे खव दी चिचार 
छरती थी । मास्टर जी से भी इस विपय पर चचां चला करती 
थी । इतना होने पर भी व्यभिचार की तरफ़ भेरी अदृत्ति नहीं 
हुई । च मास्टर जी श्चपने यपे से चाहर हो मए, उन्दने 
उरते-डसते सुमे मेम-भिक्ता मोगी, जिसके उत्तर में मेने उनको 
चिपयी लोगों को पशु्मोँ की उपमा देकर इस काम से ज्त्पन्न होने 
वलि रनयं शाखों के प्रमाणें से समम्परए । रम्भा रौर श्युक श्छ 
संबाद्‌ मै पद्‌ चुकी थी 1 भदहरि के तीनों शतक भी मने पद्‌ 
लिप्‌ ये 1 इन्दं के अ्राघार पर मास्टर जी की श्मौर मेरी वहस हई, 
जिसमे मास्टर जी की दाल विलुल न गलने पाई । 
श्रठारह्‌ वपे की श्यायु चक मेरा चित्त चश्चल न हुश्ना। 
इसा खुख्य कारण यह्‌ था कि मेरी ध्रकृति इस विषय में स्वभावतः 
ही शान्त धी । मेरी माता ने मी सुभे कुसद् से वचाए्‌ सला , 
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यदौ तक कि घर से चाहर पौव तक भी नहीं रखने दिया । मेरा 
श्मधिकांश समय पुस्तके पद्ने में ही बीतता था ; श्नौर दीन-दटुनिया 
से भँ प्रायः वैखवर्‌ थी 1 

साहित्य के सिषाय सङ्गीत श्रौर चिव्रकारी का भी मुभे शौक्र 
था ! भटेहरि के “सङ्गीत-सादित्य-कला विदीनः” छेक का मेरे 
चित्त पर प्रभाव पड़ गथा था च्रतःमैने हारमोनियम वाजा चजाना 





एक दादृपन्धी साघु से सीखा । ये साधु मेरे घर पर श्राया करते 
थे 1 इसको हारमोनियम मौर त्तवला वजाने का अच्छा अभ्यास 


था, यैयक भी थोदी-वहुत जानते थे । इन सव गुणं के दोते हए वे 
व्यभिचारी पहले नम्बर के भे । जव रँ हारमोनियम वजाना 
सीख चुकी, तव उनसे तवला सीखने लगी । इस पर मेरी माँ वहत 
निगढ़ी । वास्तव मे मेरी मँ का विचार ठीक था; क्योकि वाजा 
वजाना सीखने के लिए खामीजी के साथ एकान्त म वेठता धा। 
स्वामी जी सुकपर पाप-टषटि तो रखते दी ये, अतः मेरे सभी 
शङ्गा का स्पशं करते रहते ! भै इसकी क मी पवाद न करती 
थी ; परन्तु यदि ्ययिक दिन तक ओँ उनसे सीखती रहती, तो वे 
मुभे अवश्य भ्रष्ट करते । 


सङ्गीत भें मेरी रुचि देख कर कद गवैये मेरे पास च्रात-जाते ,. ` 


रौर रात के समय मन्दियो मे उनका गान होता; तव ओँ कमी 
कभी सुनने जाया करती !! .. 

शद्धारस्स फे भावपूरौ चित्र, सासि कर॒ राधाकृष्ण ` का 
"लीला के तथा रविवमौ की क्रलम के चिच्च घड़ी चाद से देखा 
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करती ; श्रौर पने पास रखती 1 मँ मी फूल-पत्ती श्रादि फे 
साधारण चिच्च श्रपने हाथ से खीचा करती थी। 
अपने शरीर का वनाव खव श्चच्छा रखती । सुगन्धित वद्या 
चिलायती साघुन से दोनों समय नदाती, सुगन्धित तेल, इतर, “ 
लवेण्डर, फुलेल श्नौर सेरट लगाती । चेहरे पर चमडी को सुरक्षित 
स्खने वाला विलायती मरहम (५11०112 07१५६) सदा लगाती । 
वालों को वद्गाली द्ग से कटवा कर खच श्चच्छी तरद्‌ वनाती । 
कपडे यदपि विधवा्रो के से होते; परन्तु वहुत वदिया। पदनती 1 
पान श्रौर सुगन्धित सुरती खाकर मुख हर वक्तं सुगन्धित रखती 1 
मेरे काम में नि वाला प्रव्येक सामान वदहुत दी पशनेविल श्रौर 
वदयां द्यो्ता था । पिता फे चर में मेया चहुत लाद धा › इसलिए 
खच की कोद कमी नहीं थी । खास करके मेरे वैथन्य फे कारण 
माता-पिता सुग प्रसन्न ए्खना चाहते थे, इसलिए शौक्रीनी करने 
में विशे घाधान देते थे। 
मेरा एक धुर की रिश्तेदारिन से वचपन से दी बहुत मम था] 

उसका विचाद्‌ः एक वालक से दु्या था । वह्‌ जव चौद्ह्‌ वप॑की 
हुई घव उसका पति वारह वपं का या । "भेरी सखी की प्रकृति 
चहु चच्चल थी ; श्चौर युरे ्राचर्ण की शियों की सोर्हवत भी 
घहुत थी । पति च्योढटा होने से वह्‌ व्यभिचार मेँ पड़ गई श्नौर उस 
काम में णेस लीन हुई फि उसे दुनिया मे उसके वसावर कोई 
श्नानन्द्‌ दी नर दीखता था 1 उसका चित्त रात-दिन इसी काम मे 
लगा रहा था ! वद्‌ जव मेरे पास श्रादी, तवर व्यभिचार फे 
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सिवाय -दूसरी कोई वात ही न करती ¡ जिसके साय यह 
व्यभिचार करती, उसका ब्योरेवार हाल ञुमते कहती ; चौर उस 
काम की वडी दही तारीक्न करती । वह यह्‌ भी कहती कि जिसने 
यह्‌ काम नदीं किया, वह पञ्च॒ फे समान है ; श्रौर नाहर सुध्य- 
जन्म लिया है । वह्‌ एक कविता कां यह्‌ कड़ा का करती-- ` 
जिन कीनी नार्य छिनारी उन बथा दी देह धारी है । मँ उसको बहुत 
फटकारती शौर सममाती ! इस पर वह मेरी दसी करती ; श्मौर 
कदती-तु तो महात्मा है । कभी कदती-तू. पत्थर है, इन बातों 
क श्रानन्द्‌ को क्या जाने १ एक चार दस श्यानन्द्‌ का अनुभव 
करले,फिर तो कमी न द्ोदधेगीं । मँ उसकी इन वातो से 
नप्र करती श्नौर कहती कि भँ तग्दारी तरद पञ्च नदीं ह कि 
इस तरह पुरुपा ऊ पीये भागती फिरते । इस तरदं मेरी उससे 
वातं होती रदतीं । मेरी माता को उसका चालचलन माद 
था, इससे उसका मेरे पास श्राना उसको च्छा नदीं लगता था; 
मौर जव वह्‌ श्माती तो मु एकान्त मे उसके साथ छमधिक देर 
तक वैते न देती, किसी न किसी काम के दाने सुमे पने पास 
बुला लेती ; परन्तु जव मैने अपना पूरा होश सैभालं लिया, तच 
मुखपर माता फे कहने का प्रभाव पहले कौ तर न पड़ता; शौरे 
उसके कटने की ्यवदेलना करने लगी । खव मँ सखी से अधिक 
मिलने लमी र सोमः ॐ समय उसके चर भी जाने लगी 1 
जच स्ने सखी के घर "जाती, तो -उसके पासं अनेक व्यभिचारिणी 
खि 'ातीं ; नौर उनसे भी वात~चीत दोती । 
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का 
व्यभिचार के सिवाय यदो को दूसरी चचौ ही न थी। 
यद्यपि मेरे चित्त मे उस समय तक इस काम से धृणण 
थी ; परन्तु उनकी वाते" विशेषकर जिस सरह से पुरुषों के 
साथ उनका सहवास होता ; इसका वणन ध्यानपूर्क मँ बड़ी 
ही रुचि फे साथ सुमेती थी । कभी-कमी मेरी सखी मेरे 
सामने दी निर्ल॑ल्ञ शोकर अपने यार से व्यभिचार कर शिया 
करती थी । इस सरह के सद्ग तथा इस तरह के दृश्य 
देखने से अन्त सें मेरा चित्त चच्चल हौ उठा ; वथोकि जो वाते 
भने च्रिया-चरि्र आदि व्यभिचार की पुस्तकों मे पदी थी, 
उनकी क घटनार्पँ मेने पनी खों, अपनी सखी के चरितो में 
देखी तथा न्य व्यभिचारिणी सियो के व्ण॑नों से सुनीं ; 
अतः मेरे जी भे यह्‌ विचार उत्पन्न हो गयाकि सुभे करिसीम 
किसी पुरुप के श्रवश्य सम्बन्ध करना चादिष ; परन्तु काव्य की 
पुस्तके पदृने के कारण मेरे चित्त में यह भाव पैदा हुश्मा कि 
अचुरूल नायक से दी भँ सम्बन्ध कै । मँ अपने को षटुत ऊँचे दर्जे 
की नायिका सममती थी । जव्र ओ नहय-घो, बाल सवार, कपडे 
श्नाभूषण पहन कर तैयार होती, सो मेरा नियम था कि वदे 
दपण के सम्मुख खड़ी होकर रविवमौ के रम्मा श्रौर तिलोत्तमा 
शमादि च्रप्सराश्नों के चित्रो से अपनी तुलना करती; श्यौर पने 
खोडनसे किसी छंशमेभी कम न पाती। मै पना ङ्गार. 
भी प्रायः उन्दीं चि्रांसा करती थी। सारांश य्‌ करि 
अपने अनुपम ` रूप-यौवन मौर गुखो फा दूसरों की तरट्‌ 
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दुरुपयोग करके हर फिसी से व्यभिचार करना ठीक न सममती 
यी । सने यह्‌, निश्चय कर जिया फर जव भेरी जोड़ का कोद 
पुरप मिलेगा, तभी अपने को उसके सुपुदै करी 1 अपनी सखी 
कोभी मैने यदी कदा-दंला मोती चुगते हैया यही भूखे 
रहते है ! 
उसने ताने के रूप मे कदा-देखे" तुमको कैसा मोती मिलता 
है? रसा नहो कि अधिक सयानेपनमें मोम केमोतीपरदही 
सुग् हो जाच्मो । 
मने कदा वुन्दारी तरह मंद थोडे यी है। नमादूम 
कितनी पुस्तके पद्‌ डाली है । बुम्दारी तरह मेरे शरीर मे एेसी 
कामाग्नि की जलन थेड़ेदीदहै कि लकड़ी का पुरुप मिल जाय, 
तो उस पर भी लटृटू दो जाँ । 
मेरे रूप-लावण्य, चिदया, बुद्धि, शौक्रीनी यादि गुणों की ख्याति 
नगर मे बहुत हो गह यी ; नौर अयित पुरयां के सन्देशे मेरे पास 
श्राया करते थे 1 नगर के वदे से वड़े श्राद्मी से लेकर साधारण 
लोगों तक के वैगराम मेरे पास माते थे । कोद कटनिधों के द्वारा 
श्रनेक प्रकार के प्रलोभन दिखाता ! मेरे शौक की नए-नए फशन 
की चीं भजता, कोई अङ्ना के साथ विना नाम कौ चिद्धियां 
तथा नकृद्‌ रुपए च्मौर गहने मेजता, कोई डाक में पत्र देता, कों 
हिन्दी में तरेम की भिक्ता सोता, कोई-कोई पो मे कविताएं भी 
लिखते, कोई मेरे घर के च्रागे होकर नित्य-परति निकलता ; रौर 
` सम्प खिदकी में यैठे देखत्ता, तव सैन करता । मै इन्‌ खव 
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उपासको की श्चच्छी तरह अपने मन में जोव करती । किसी मे 
को बुटि पाती; चौर किसी मे कोई । पनी जोड का किसी 
कोभीनपाती।ती भी सुखा जवाव मे किसी कोन देती; 
क्योकि -खुशामद्‌ करवाने तथा लोगों के द से शपती तागीफ 
सनते रहने का भी मु चदा चाच था । सुभे अपने रूपलावर्यः 
विदया-ुद्धि श्रौर दोशियारी आदि शुणों का वड़ा ही घमण्ड या । 
घमण्डी श्रादमी चापट्सी युन कर बहुत सश हा दी करते 
है, घतः जो कोई मेर म्ेम-भित्ता का सन्देश, लते, उनकी वाते 
नै वदी दी उल्सुकता श्मौर चाव से सुनती ! फिर उपासक की 
युटि कद देती ; परन्तु निराश न करती ¦ जो छद ` चीजे 
भजते, सव चापिस कर देती । मवैये आदि जो मेरे पास धाते, 
घै मी गाने के शौक्र वालों के सन्देश लाते; परन्तु मेस मन 
केवल गनि के शौक्र से दी पसीजने वाला नथा । मैरे 
उपासकों मे मेरे पिता के अनेक रिश्तेदार भी ये! चाचा, 
मासा क्था पुष्पी के लङ्ग प युम पर पाप्-टषटि डाले 
विना नही स्दे। वे लोग मेरे पास आकर घण्टों तक यैटे 
रदत, मेरी खुशामद्‌ चौर चापददसी करते ; परन्यु उनमें से मेरे 
पसन्द्‌ को नदी खाया । मेरे सुर-परिवार के रिश्तेदासो ॐ भी 
य सन्देश या, उनमें से कर तो सुभसे वहत वड़े थै ; जिनका 
नाम सुन कर सुमे अयं हया कि उन्दोनि मुक पर पाप-दषटि 
कछैतेकी । उन लोगो को अनि सूखा उत्तर दे दिया ) चे छ्रपने घर की 
चिड्की भे बहुत वैल करती । मेरा घर एक श्राम सङ्क पर्‌ या, 
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लोटा ) मँ अभिमान की पुतली तो थी ही, इस तरद उसक- छोड़ 
जाना सेने श्रपनी शान के चिलाफ सममा । चद्‌ पन्दरद-वीस 
मिनिट तक नहीं लौटा, तव भँ चिढ्‌ कर वदँ से निकल, उसकी 
श्मौरत के पास श्रा गर; मौर पेट-दद का वदाना कर श्चपने धर्‌ 
चली श्चाई } दूसरे दिनि फिर उसका आदमी शमाय, जिसको ने 
नेक तरह की लापरवाही की वाते सुनाई" । मेरा यही इरादा था 
कि स्रव गररज्‌-चशामद करा कर जार्ॐँगी ; परन्तु इस वीच में 
हमारे घर मे एक एसी घटना हो गहै कि हम सब लोग उसी 


चिन्ता में पड़ गए ; श्रौ दूसरी सेव वतिं भूल गये । 

मेरे भाई का विवाद हो गया था। उसकी खी मी नित्य 
शयाने लगी थी । परन्तु माई कुसङ्ग में पड़ कर वेश्यागामी हौ गया 
था; नौर खी से श्रनवन रखता था । एक मुसलमान-वेश्या रख 
ली थी; श्मौर नित्य उसके घर जाताथा। स्री को पीटता रौर 
उसके संवर उतार कर घेश्या को दे आता । हम लोगों को दस 
वात का पता लगने पर भी बहुत दिनं तक चुपचाप उसको समा 
कर रास्ते पर लाने फे उद्योग मेरे कि धर की वात वार न 
जाय; ओर उसकी इत मेँ खलल न पड़े । एक दिन वह मके 
गहने चुस कर ले गया, तव॒ अतीच चिन्ता हई कि अव क्या 
करना चादिए ! मेरे पिता जी विदेश में थे, उनको इस वतत की 
खवर करना हरमे स्वीकार न था । चिश्वासी आदइवेट नौकर एक 
वैसागी-जाति का साघु था। (यह साध वास्त्व मँ वैरागी नहीं 
द्योते; छिन्त पर-गृ्वयी शौर वदे ही श्रनाचारी, कमी होते हे )। ` 
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व 
उससे सलाह लेकर निय हुष्या कि भाई को वेश्या-सद्ध छाने के 
लिए फिसी अन्य खूवसूरत श्रौर चालाक खी का संयोग करवा देना 
चाहिए, ताफि बह इसको अपने मोद में पसा कर वेश्या-पेम 
छुडबे ! 

एक पुरुष सुख्तारी का काम करता था । पिता का अदालती 
कायं भी वही करता । उसकी लडकी बहुत खूयसूरत नवोढा 
थी) वदी इस काम के लिए चुनी गई ; रौर उसको भाद 
से मिलानि का काम युके ष्ठी सौपा गया) माई का मेरे साथ पूण 
सेद्‌ था । हारमोनियम चाजा ह्म साथ यैठ कर जाते । मने उस 
लड़की को बुलाया 1 मिठाई सिलाई, नद सादी दी, इच्-छुलेल 
लगाया श्रौर छख नक्रदर दिया । इस तरह उसको फुसला कर नित्य 
बुलाती रौर जिस खमय माई मेरे पास चैठता, उसकी भी मै साय 
रखती ! दो-तीन दिम इस तरद्‌ करने से भाई का दिल उस पर 
सिंच गया; श्रौर एफ दिनि मेया भाष श्रभने कमरे मे जव 
उपर गया, सो मने उस लडकी को कोद वदाना करके उसके पास 
भेज दिया । माद ने उस पर बलात्कार किया । बद्‌ जव॒ धवा 
हृ नीच मेरे पास आई › तो भने उसको खाने फो मिटा ौर 
गले मे पद्यनने का एक श्याभूपण दिया, जिससे वह्‌ राखी दो 
; श्नौर दूसरे दिन भाने फो कु कर चली गर 1 जव दूसरे 
दिन वदे पर वद न श्माईै, तो भाने सुभ्त्से पूषाफि वद्‌ क्यो 

नदीं वाद 
मैने कद्ा-किसी छाम मेलन ग दोनी, दमी मेज कर 
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बुलाती ह । शिर उसी साघु को भेज कर उसको बुलाया ; चौर 
सममा-यु्ा कर आश्वासन दिया ! दो-तीन दिनि वाद्‌ फिर उसको 
भै के कमरे में भेज दिया च्रौर भाई का उससे सम्बन्ध हो गया 
तथा वेश्या से पीछा छट गया । मुके इस काम की सफलता से 
वड़ी खुशी हुई ; परन्छु इस वात में सुमे अ पनी सव वार्त घोडनी 
पड़ीं ; श्यौर उस वैश्य के आदमी का मेरे पास च्माना बन्द करना 
पड़ा ; क्योकि उसके नि से अपने घर का मेद छिपा न रहता 
एक दिन ने खिड़की से एक मुसलमान चृडधीगर को रास्ता 
चलते देखा । वद्‌ इतना सुडौल रौर खवसूरत था श्नौर उसकी 
लटक पेसी खुदावनी थी कि मेरा चित्त उसकी तरफ़ खिंच गया 1 
भ श्रपना दिल न रोक सकी रौर उसको ्रपने घर में बुलाया । 
उसने समभा किसौ को चृडी पदनाने के लिए बुलाया होगा । 
वेह घर में श्रा गया । मने उसका सव दाल, पता-ठिकाना पूषा 
श्मौर थोड़ी देर तक वातं करती रही । वह्‌ वेचाया छुं न सम 
सका कि भने उसको क्यों बुलाया ? उसकी भोली-भाली सूरत मेरे 
िलि पर काम कर गड । उसको कीं पर चूड़ी पदनाने की तक्रीद 
यी, श्यत्तः उठ कर जाने लगा। तव ने कदा--दमरे यदौ एक खी 
को चृ्धी पदनानी है सो कल आना ! यह्‌ सुन कर बद चला यया; 
परन्तु उसकी सूरत मेरे दय पर अद्धित दो गदं । दसरा दिनि 
श्राना व्व जम्बा दौ गया । जव वह्‌ श्राया, तो मने त्रपने भां 
को ध्राशना को चृड़ी पहनने को बुलाया । इस बीच में उससे 
इधर-उधर कौ वाते होती रदं । वद्‌ चदा पहनने श्या, तव एक 
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खास किस्म की चूड़ी, जो उस समय उसके पास नदीं यी, लेकर 
दूसरे दिन फिर श्राने फो कदा । सल. मे उसको देखने 
शरीर वाते करने भे तप्र नदीं होती थी} तीसरे दिन किर धाया । 
चृद्धी पदन । मेने उससे बहुत वाते की ; परन्तु ्चपने मन का हाल 
डच कटे नदीं ना श्चौर न उसकी हिम्मत ही खमसे छं कहने 
की पड़ी । तीन-चार पिन इस तरद्‌ गुजर गए कि एकाएक मेरे 
पिताजी की बीमारी कातार विदेश से भा गया; ओर ष्म 
सव घर बालों को फौरन वरदा जाना पड़ा । श्च उस चृङ्ीगर की 
मतिं शरपनेहद्य-पटल पर सिच हुई साय ले ग । 
रेल के मागं मे मैने सैकड़ों मलुप्यो को देखा; परन्तु उस 
चृङ़ीगर-जैसा सूवसूरत मेरी नर मेँ एकं भी नदीं चुभा । हम 
लोगो के वहाँ पचने पर पिता जी को उच-ऊछ आराम दोने लगा 
श्रौर एक महीने के शरन्द्र के अच्छेहो गए । तव उन्हनि तीथ 
यात्रा की तैयारी कौ । हम लोग बां से रवाना होकर पल-पल 
जिस स्थान पर प्च, वदाँ एक वड़े प्रसिद्ध साधु-मदन्त का स्थान 
नदी के वीच में एक टापू पर बना डतरा था। यहीं हम लोग हरे । 
मदन्त जी की स प्रान्त मँ बड़ी भरतिष्ठा यौ ; ओर हजारों गृदस्थ 
उनके शिष्य थे, जिनकी उन प्र यड़ी चन्ध-अद्धा थी। उनको 
लाखों रुपए की आमदनी भति वर्षं थी । हुत से रुपए साधु्नों फो 
माल खिलाने मे स्वाहा होते थे । मेरे पिता जी का भी साधुध्यं 
पर्‌ अ्रन्धःविच्वास था, तः उन्दोनि भी उनकी खासी भेट कौ। 
दोपहर के समेय श्रौर तो सब सो गए, सुरे नींद न श्ना । मँ एक 
। य्‌ 
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लंग स्थान सें बैट किताब पद्‌ रही थी । सुनसान देख कर महन्त 
+जी मेरे पास आए ; चनौर युक पर अपना वङ्प्पन, पवित्रता शीर 
दैन्धर की ठेकेदारी का प्रभाव जसा कर मेरा सतीत्व नष्ट करने को 
सन्नद्ध हो गदे । यैं ठेसे सण्ड-युसण्ड से प्रेम कैसे कर सकती थी, 
चट वहो से उठ खदी हुई ; श्रौर जहाँ मेरी माता वभैरद सोई थी, 
छ्माकर वैठ गई । महन्त जी पना सा ह लिए रह गए । यह्‌ 
हमा हमारी सीथं-यात्रा का श्री गणेश | 
यहो से हम हरिद्यार परह 1 बह्म एक मन्दिर में ठरे । व्ह 
मन्दिर भी एक वड महन्त के अधिकार में था । महन्ते जी पने 
व्यभिचार फ लिए प्रसिद्ध ये । यद्यपि उस समय उनकी श्रायु 
व्वालीस वपं से कम न रही होगी ] जव मेँ महन्त जी को सेट चदान 
ग, चो उनकी कुदिल नजर से मै उनका भाव सममः कर सावधान 
हो गड; रौर इसलिए श्रकेली एक मिनिट तक भी चदय न उदरी । 
पितवा जी ने बहो पर श्रीमद्भागवतत का सप्ताह सुनने का निश्चय 
कर रक्खा था, इसलिए एक वड़े पणिडते जी को, जो कान्यतीयं 
शौर वेदान्त-रत्न की उपाधियों से विभूषित ये, पञ्जाव कौ तरफ 
से बुलाया था ! पण्डित जी को साय लेकर हम लोग बैलगाड़ी पर 
हृषीकेश गए } रास्ते में मै वैलगाड़ी के धके से थक कर उतर गदँ 
श्यौर पैदल चलने लमी 1 गाड़ी वहत -धीरे-धीरे जाती थी । मँ 
केली तेजी से श्यागे ब्‌ ग ; ओर मेरा उनका बहुत फासला पड़ 
गया } इतने मे हपीकेश फे एक तेच फे मदन्त जी मोटर परर उस 
स्ते स्रजा र्दे थे । सुभे देख कर मोटर पर॒ चद्ने को कहा । 
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खभे मोटर फी सवारी की वड़ी रुचि थी, तुरन्त वैठ गह । हृपीकेश 
म प्हैचने पर महन्त जी ने केव मे एक अच्छा कमरा हमारे लिए 
खला विवा, जिसमे मँ वै कर श्चपने घर वालो के च्रानेकी 


बाहर भरकर खडी हो गई । मदन्त जी ललित होकर चले गए ; ` 
शमर जव तक मेरे पर वाले न पर्वे, मे कमरेभे न गई ! 

दूसरे दिनि हम सव लोग पैदल लघछमनमू्े गए । को 
अगे, श्नौर कोई पौ चलने लगा । पण्डित जी का मेरा , साय 
छा । रसते मे काव्य की चर्चां चलने लगीं । परित जी मेरी 
वाते सुन कर युम पर श्रासक्त हो गद । समस्त कि इस तरह 
की ग्गाररस की वातं करन वाली यह विधवा श्चवश्य 
व्यभिचारिणी होगी, अतः इधर-उधर देखा । जव श्रागे-पीच फिसी 
-को नाते न देखा, तो मेरा दाथ पकड्‌ कर ष्यार करने को मपरे । 
यद्यपि प्रिडत जी बहुत खवलूरत शोर ङशाल-वक्ता थे, एवं ध्मपने' 
"को बहुत चतुर नायक समते ये, अतः मेरी जैसी स्थिति मेँ 
कोई फाम की सता ह विधवा होती, तो परिढित जी का श्मनाद्र 
कदापि न करती; परन्तु मेरी दशा भिन थौ । समे पण्डित जी छी 
“यथेह वस्या से घृणा यी 5 अतः मैने तुरन्त श्यपना दाय छा 
लिया ौर उनकी धृष्टता के लिए उनको श्छ भीनफ्ट्‌कर 
रास्ता चलने लगी । 
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जाति-धम-पदले-पदल महन्त श्रौर फिर पण्डित जी तुम 
पर श्रत्याचार करने को उद्यत्त हुए, त तुमने उनको फटकारा - 
क्यों नदी; श्नौर प्रपने घर वालों से कद्‌ क्यों न दिया ? 

खशीला-युके पेखा करने की क्या श्रावश्यकता थौ १ पाप- . 
कमै तो मेरी इच्छा चिना वे कर नीं सकते ये ! जव वे मेरे रूष- 
रङक मौर गुणों के उपासक हए, तो इस वात्त से मेँ व्यन्त प्रसन्न 
हुई । परतः उनका तिरस्कार करने का मुभे कु भी कारण प्रतीत्त 
ने हुता ; किन्तु इतने उच-कोटि के पुरुप मेरे उपासक है इस वात 
सेम तो श्रपने श्राप एूली नदीं समाती थी । हँ, यदि इन 
लोगों की कारवाई को यदि कोई तीसरा श्यादमी देख लेता, सो म 
अवश्य दो-ह्ला कर, उनकी इज्जत विगाड़, पने को निर्दोष 
सिद्ध कर देती । 

जाति-धर्म- दूसरा कोई न देखता, सो ईश्वर तो अवश्य 
दखता था। 

सुशीला--्तमा करे महाराज, मँ ईश्वर को नदीं मानती थी 1 
मेरा यह्‌ विचार था कि यदि ईश्वर करं हौता, तो संसार मेँ इतने 
जलम, इतने पक्षात व्यो दोवे १ लोग ईश्वर को सर्व-ज्यापक, 
जगसििता, न्यायकारी आदि बिशेष देते हैँ ; परन्तु यदि वह्‌ सवे 
व्यापक ोता, तो उसके रहते लोग दुष कर धोरातिवोर दुराचार 
करते १ पौर स्थानों की चात जाने दीजिए खास उसीफे 
मन्द्रो मे,उसी के तीर्थो मे, जौँ बह मूतिंसान्‌ माना जाता है, उसी 
के ठेकेदार महन्त, राच्यं, पुजारी, पण्डित च्यौर कथकड़्‌ लोग 
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दिसै-ेसे पाप-कमै करते ह, जिनको सुन कर दी साधारण 
लोग भयस कौप उट्वे है! इससे सिद्ध होता है किउसफे 
केदार स्वयं री उसको नदीं मानते; किन्तु निवल आला के 
लोभो को उसफे नाम से उरा-थमका कर पना स्वाथ सिद्ध 
कमै फे लिए उन्दोने उसके छस्तित्व की कस्पना कर ली है । 
यदि बहु ईश्वर जगत्‌ का पिता होता, तो पिता-अपनी सन्तानो भं 
इतनी चिपमका कदापि न रखता किं एक तो संसार के सव पदार्थो 
का भोग करता हु्ा अघा जाय ; धमौर दूसरा जद-पापाख से भी 
गया-गुलरा जन्म विताने को मजवूर किया जाय । पुरुप श्यौर खी 
में इतना मेद्‌ रदे फि एक फे जन्म मे श्रानन्द्‌-मद्गल सनाया जाय 
श्र दुसरे के जन्म मे सेया जाय । एक भोक्ता श्रौर दूसरी 
भोग्य-पदा्ं मानी जाय । पुरुप हजार लिया भोगने को स्वतन्त्र 
श्नौर स्री कोएक पुरुप की प्राप्ति कासौमाग्य भीनमिले।स््ी 
के मस्मै पर पुरुप चित्ता की घाट देखता हु्या भी एकः नवीन 
कन्या का जीवन नष्ट करे ; श्नौर विधवा होने पर एक छः व्पीया 
खासिका को भी श्राजीवम सतीसव-रन्ता कसते दए जीवन चितानि 
पर भजपूर्‌ फिया जाय । कद है उसक्रा जगत्पितापन ¶ यदि उसका 
बास्तविक श्वस्तित्व है ; मौर बह किसी का पितादै, सी केवल 
पुरूपं का पिता है, जगत्‌ का नहीं 1 यदि ईश्वर न्यायकारी होवा, 
ती क्या उसकी महान्‌ अत्याचारी नर-पिश्चाच सन्तान दस तरद्‌ फे 
श्रनथं करती हुई भी घन-धान्य श्नौर कीर्तिं से परिपू रट 
सकती ? स्तु, भगवन्‌. ! ईश्वर बै श्स्तित्व का दोग पुसो ने 
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केवल अपने स्वाथ के लिए रच लिया है-एेसी मेरी धारणा थी । 
जाति-धम--क्या तुम पाप-पुए्य को भी नदीं मानती १ ` : 
खशीला--नदीं प्रभो ! में दी मानती । यह पापृयुण्य का ठग ` 
भी इन पुरपों ने ही अपने स्वार्थं के लिए स्व लिया है । धमेशाख' 
पुराणादि सव पुरुषां के दी वना हुए है, अतः उन्दने अपनी 
शचुत्रूलता वाले व्यापार को पुए्य. श्योर अपनी प्रतिकूलता , 
के व्यवहासे को पाप `मान लिया {तिस पर भी सन्तोष नदीं 
हुमा, तो अपने लिए हर वात मेँ स्वतन्त्रता रख ली ; श्रौर सियो 
को परतन्त्र वना दिया । पुरुष चाह जितना व्यभिचार करे, वह पापी 
नहीं माना जाता ; परन्तु खी यदि क्रिसी पुरुप के साथ एकान्त म 
निरदोप वातीलाप सी कर ले, तो उस पर मनेक तरह्‌ के इस्जाम लगा 
कर पापिनी, च्रभागिनी कद्‌ कर उसका मह काला क्रिया जाता है । 
` जाति-धर्म--श्नेक पापी पुरुप तथा खियों के पापों का फल 
उसी जन्म में थोडे दिनों वाद्‌ होता हच्मा तथा उन्हें दुख भोगते 
हए सुमने अपनी आंखो देखा होगा 1 ॥ 
खशीला- मने कई लोगों को दुख पाते चौर पठता 
देखा दै ; परन्तु इससे पाप-पुर्य सिद्ध नदीं हरा ॥. उन्दने 
काम करने में गलती की, इससे इन्द दुख सहना पडा । 
जाति-धर्म- चव भगवान्‌ धर्मज की.. कचहरी का टश्यः 
देख कर भी क्या तुम पापनयुण्य तथा इर के श्रस्तित्व 
फो नदीं मानती ? 
सुशीला सुमे निश्चय हुश्मा दै कि कर्मो का श्रन्या-चुसः 
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परिणाम अवश्य दोवा दै श्नौर उन परिणामों को भुगाने बाला 
ईर भी वश्य है ; परन्तु वह्‌ न्यायकारी है कि नदीं इसका 
निम्धय भगवान्‌ धर्मराज द्वारा दम लोगों का प्रैसला होने 
पर होगा । 

इस चात पर सब देवता हस पड़े । 

छुल-षमं--जव तुम ईर को श्रौ पुण्य-पाप को नहीं मानती 
थी, तो तीथे-यात्रा को क्यों गई १ र 

खंशीला-मेरे तीथं-यात्रा जने के ये कारण थे: 

(१) विधवा ल्लीका ती्थ-यान्ा करना त्यन्त श्रावश्यक 
सममा जाता था । जो ज्यादा तीर्थयात्रा करती द, उसकी. ही 
तारीफ होती है; श्रौर वही सवमे वैर कर घमरएड फर सकती है । 
यद्‌ पदले कद्‌ श्रा ह किमे श्रभिमान की पुतली थी ! श्रपने 
रूपयौवन, बिद्या-बुद्धि चनौर शौक्रीनी के ग्व मे सव खी-पुरुपों को 
गवार श्रौर तुच्छ सममत थी । जो मूखां या भोंदू'होती यीः 
उससे तो मँ बोलती तकनथी!जो भूर, चपल त्था व्यभिचारिणी 
दोती यी, उससे ही वातं करती थी; परन्तु उसको भी ओँ मवार 
ही समती थी । एसी स्थिति मे ती्य-यात्रा धिना मेरे घमर्ड मे 
वटि रती, इसलिए यात्रा करना रूरी था। 

(२) भेरे माता-पिता श्नादि सव घर वाले यात्रा करने गपु, 
तथ मेरा जाना भी ध्रावश्यक या 1 

(३) घर मे यैवे चित्त उदास - रहता था, इसलिण 

घुमने-फिरने तथा सैर कएने केलिररमे चुत लालायित थी ।- 
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(४ ) जगह-जगह श्रमण फर ्रनेक स्थान चथा श्रनेक तरह फे 
तमाशे देखने का यु कको बहुत शौक्र था । 
(५) सवसे अ्रधिक तीर्थ-यात्रा करे का प्रयोजन यह्‌ था ' 
कि सुमे शपते जोड़ को पुरुप प्राप्न करने की उत्कट लाल्षसा थी । 
श्रमण भे हसारों पुरुप देखने में भारणगे, उनमें से कोई मेरे पसन्द 
श्राता दै कि नही, इसकी भी सुमे बड़ी उत्कण्ठ थी । इन्हीं कारणो 
से मै तीथै-यात्रा करने गई थी 1 
' हपीकेश मेँ रात को सव एक दी स्थान में सोए) पर्डित 
जी ने पना विस्तर मेरे विस्तरे के निकट लगाया, त भँ वहौँ से 
हटा कर दूसरे स्थान पर अपना विस्तर ले गई । परिडत जी 
निराश हो गए; श्नौर फिर मुफसे किसी तरह की छेडनढाड़ न की । 
जव दम हरिद्वार से लैटे, तो हमारी एूफी परिवार-सदहित 
श्रीमद्भागवत का सप्ताह सुनने के लिए हरिद्रार घा गै थी। 
` उसका चेटा भी साथ या, जो सुम पर श्रारिक्र था । वह्‌ मेरे पास 
वहत वैता श्नौर गङ्गा-स्नानादि मे मेरे साथ चलता तथा श्चपने 
छ्राभूपण सुभे पहनाता । एक दिन मे उसकी हीरे की अंगी 
पहल, एक नाह्यरए-लङ्की को साथ लेकर दोपहर के समय गङ्गा 
स्नान कखे ग । श्रमूटी छद दीली थी, इसलिए गिरने के डर से 
उसको श्चँगुली से निकाल कर श्चलग रख दी श्रौर मैने बड़ी देर 
तक गङ्गा में स्नान किया । एक यम्ब की तरफ़ का भादिया-युवक 
घाट के उपर्‌ यैखा हु, सुमे नदते समय टकटकी लगाए देखता 
रा । उसको इस तरद्‌ देखते हुए लद््य कर मैने श्चौर धिक 
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देर लगा ! दोपहर छा समय थः, जलक्रीडा का सुमे शौक्रदी या, 
उसपर एक सुन्दर युवक देखने वाला मिल गया । आसर वाहर 
निकल्ञ कर भीगी हई वारीक धोती फो षदल कर सूखी धोती इस 
टद्ग से पहनी कि उसको मेरे श्रङ्लो की शोभा भ्रच्छी तरह दीख 
जाय] कपडे पहन कर अपने श्घों को देख-देख कर प्रसन्न होती हुई 
अरखेलियाँ खेलती हई चली राई । शरँगृूटी वहं भूल श्रई । जवः 
रहने की जगह्‌ पर परहची, तो गुली खाली पाकर उस लडकी को 
साथ ले फिर घाट पर गई; पर बदँ अरँगूढी नदीं थी ! भादियां 
यैटा हमा था । हमको परेशान देख करः पृष्चने लगा । तवमने तो 
कुष्टं उत्तर नदीं दिया, लड़की ने ्गगृडी मूल जाने की बात कदी । 
माटिए ने कहा, पानी मे गिर गहै द्येमी । यह्‌ कहता हुमा वह्‌ दो . 
पौड़ी नीचे उतर, पानी में हाथ डाल कर शरंगृही निकाल ली रौर 
ऊपर चला श्राया । मेनि गृही लेने के लिए लड़की को उसके 
पास भेजा, तो उसने कदा-्मपनी वारे साव फो अँगृटी लेने 
भेज दो । 
चद्‌ युवक वड़ा टी खुन्दर श्रौर सुडौल था 1 उसकी लटक 

च्रौर वात करमे का ठद्ः सेरे दय में चुभ गया । उसकी रसीली 
मदं यौर चितवन रे मेरा फरौजा चेद्‌ दिया । उने लडकी से 
मुम भेजने को क्या, वव मँ लित हो गद नौर लकी को दुबारा 
भेजा ; परन्तु उसने श्रँगृटी न दौ । तव भँ बँ से निराश देकर 
लौट पड़ी । थोडी दूर जानि पर उसने हसते हए लड़की को ्नावाचच 
दी-तुम्हारी चार सा्टव नाराज होगी; ले, शरं गृही ले जा । लक्की 
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सदङ्कुसप किया । अव मेरा उसके साय किसी तरह का मेद्‌-माव 
का परदा न रहा । मै उसे श्यपना सममे लगी ; श्रौर वह्‌ मुमे 
अपनी } 
तीय-यात्रा समाप्त कर चुकने पर हम लोग बम्बर पर्वे, जहां 
धनजी का धर था। हमारे ठह्रने के लिए उसने तार द्वारा पहले दी 
से मकान का ्रवन्य करवा ख्खा था । वदँ पचने पर शशाम के 
वक्त वह्‌ पना मकान दिखाने तथा खी से मिलामि के बहाने 
मीटर पर चढ़ा कर सुभे ले गया ¦ उसके फाटक पर सन्ती खदे 
` । मोटर चन्द्र गई श्मौर सदर दरवाजे पर ठहरी मोटर से 
उतर कर सुमे कमरे मे ले गया, जद्यँ से सीदियां ऊपर को जाती 
थीं 1 सुमे सीदियों से चद्ना नदीं पड़ा । घनजी मुम हाथ का 
सदारा देते इए सीधे एक लोहे के जङ्धले की तरफ़ ले गया; 
जिसके अन्द्र एक श्रादमी खड़ा हा था 1 उसने तुरन्त सलाम 
करके द्रवाा खोल दिया, हम दोनों वोह में वंह डले हए श्नन्दर - 
घुस श्योर एक मलमल की कुर्सी पर वै गए । धीरे-धीरे वद जङ्गला 
उपर षठने लया ; जर चौथे मञ्जिल पर जाकर खडा हुमा । 
हम शनं निकल कर एक कमरे के अन्दर से होते हु दूसरे कमरे 
मे गष, जिसको डादद्करूम (0९५१६ -1२०००) कदते धे । उसकी 
सजावट देख कर भेरी ध्ये चकार्चोँध मे पड़ गर्द । भ सोचने 
लगी किओ खम मे स्वम काको दृश्य देख रदी ट । योढ़ी देर बदँ 
यैरने पर एक घण्टी यजी । धनजी ने कदा-खाना सैयार रै, चलो 
जन करे । युमसे छु कते न. वना । उसके साय दूसरे फमरे मे 
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सदै । विजला कौ सोशनी भें चाँदी खोर कोच के चमकते हुए वर्वैनो 
म छनेक तरद्‌ फे भोग्य-पदा्थं चने हुए तैयार थे } धनजी ने सुमे 
श्मपनी बगल मे एक छुसीं पर यैठाया न्रौर एक साथ खाते 
ले 1 कुर्सी-मेज पर यैठ कर खाने का यह्‌ मेर प्रथम अवसरः था 1 
यथपि बह कोरे श्रादि का भी प्रयोग करता था; परन्तुर्मै 
उनको पकड़ना भी नदीं जानती थी, इसलिए चहुत शर्माती थी । 
उसने मुभे अपने हाथ से सिलाया । भोजम करते के वाद्‌ बह उठा 
शरीर दुसरे कमरे मे जाकर टेलीफोन दवारा नाटक वाइसकोप कौत सा 
अच्छा है, इसकी तलाशी करफे एक स्यान रिखवं कराया श्रौर 
श्मपने पोशाक के कमरे ( 1"555"&-7००7 ) में सुमे ले जाकर 
पारक्यो की बहुत क्रोमती पोशाक्र पहना कर मोटर पर'सवारकय 
एकर ङ्गरेजी कर्सित श्द्गार-रस का वादसकोप दिखाने ले गथा 1 
धार यजे तक वाईसकोप देख कर वापस श्राए, तव उसके सीने 
क कमरे (३०११००४) में गए । वहो की सजावट का भी वर्णन नहीं 
किया जा सकता । रात भर हम दोनों ने खव श्नानन्द्‌ किया । सवरा 
दने से पदले धनजी सुमे श्यपने उद्रने के सकान पर्‌ सोट्यमे , 
यैठा कर पचा गए 1 पिता जी ने पुद्ठा--रत भर कदां रही ? मैन 
यद्‌ फट्‌ कर समाधान कर दिया कि धननी की बहू ने सर्दी श्चति 
दिया 1 बीं खिला कर श्रपने पास सुला लिया 1 
भेरे उत्तरसेपिताजी कातो समाधान दो गया; परन्तु मैरी 
माता बहुत खुद्धिमतीं ्रौर-चुर थौ, मेरे चेहरे श्रौर शरीर के 
ठन्न से उसको खटा दो मया । इसके अतिरिक्त हमारे साथ एक 


^ 
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जमादार रहता था ; वह्‌ वड दी चालाक था श्रौर स्वयं इन कामों 
सें प्रवीण था। ब हमारे रास्ते के व्यवहारं से दी ताड गया 
था; श्नौर आजततो उसे पूरा निश्चय हो गया । उसका सुमे 
भी खटका या, इसलिए भने उसको मिलाना ठीक सममा 1 
अतः उससे वाते बना कर धनेजी के साय जो मेरा प्रेम था, उसका 
कख हाल का तथा इस काम मे उसकी सदायता मांगी । लोभ 
बुरी वला होती दै । वह राजी हो गया] मोँको भी मनि घनजी 
के मकान श्यौर उसके वद्प्पन का सव हाल कला मौर सूव सन्ज- 
चाग दिखा कर शान्त किया । माँ जानती थी कि वेटी कीं न कहं 
तो सम्बन्ध करती ही; इतने वदे श्रादमी से सम्बन्ध हृष्माः तो 
न्पच्छा ही है। मँ सौर जमादार की सहायता से म नित्य धनजी 
"के यद जाती शौर तरह-तरह ॐ श्रानन्द्-उपभोग करती ; परन्तु 
हेम सो रास्ता-चलते यात्री ये । वम्र मे पांच-सात दिन से 
-्मधिक ठहरा नहीं था । धनजी से मेरा उमर अर किस तरट्‌ 
-सम्बन्ध रह्‌ सकेगा, दसी सुमे वहुत चिन्ता थी, धनजी तो 
-कदत्ता था कि तुम सुले-त्ाम मेरी घरनी होकर रदो ; परन्तु यद 
-वात मेरे दिल से नदीं वैठती थी ; क्योंकि धनजी की खी मौजूद 
-थी । वद कुरूप श्नौर भद्‌ थी, इसलिए धनजी ने उसे एक प्रकार से 
"छोड़ रक्खा णा 1 मँ उसके उयरसौत दोरकर रदना नष्टं चाहती थी , 
-यूसरे उसकी खी द्रोकर रने से माता-पिता को छयोड़ना पडता । 
-अतः धनजी से मनि कटा कि मेरे पिता फो उपदेशा देकर बम्ब मे 
{दूकान करना.लो । उनके साथ से यदो रने लगेगी, सो हम दोर्नो.का 


1 
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मेस-सम्बन्ध वना रदैगा । धनजौ ने यदी फिवा श्रौर उसे सफलता 
मी मिल गै! दृफ़ान फरमे का निश्चय रोने पर पिताजी चहँ 
सघ प्रयन्ध करमे फे लिए मष्टीने भर खर गए । 
दूसरा खटका सुमे गर्भं रने का था । सुमे; इसका वड़ा डर 
या । यद्यपि गभे गिरवाना धनजी कौ छपा से सरल कायं था ; 
परन्तु सु श्चपने रूप-यौवन भिगड़ने का ख्याल वेचैन कर रदा 
था 1 इसके बन्दोचस्त के लिए धनजी प्रथम तो सुभे एक रद्वरेी 
खोक्टर की दूकान पर ले गया ; छरौर वहं नेक तरह कै श्नौस्ार 
खरीद, जिनके व्यवहार मे लाने से गम॑की स्थिति नीं होती 1 फिर 
बहो से ताजमहल होटल में पांचवी मञ्खिल पर एक कमरे मे गण, 
जिसमे धनजी की र्यैल प्क मेम रहती थी ! उसके साय धनली 
ने प्रेमपू्ैक मिल कर मेरा परिचय दिया; श्रौर भयोजन 
यताया । त्व उस मेम ने सुभ देसी क्रियाँ बताई कि जिनको 
काम सें लने से गम कभी नहीं रद सकता 1 मँ गभ॑ की %्रोरसे 
शमय निरिचिन्त दो गद ; परन्तु धनजी श्रौर मेम के मिलने का 
निचित्र उङ्क मेनि चड़ दी कौतूहलपूंक देखा ; शौर उस समय से 
धनी पर मेरा उतना विश्वास नदीं राः जितना पहले था; 
्योफि पटले उसने श्रन्य खी फे सम्बन्ध की वात यमसे न 
कही थी शौर एकमात्र उफ से दी परेम करता था । इस तरह एक 
महीना वम्यद मे चैन करते हए कटा 1 
दुकान फा सुत नखदीक का ही ठीक हुमा; तः थो दिनके ' 
लिए हम लोग चम्बडई से विदा दोकर पते सोच चले गद्‌ 1 धनजी ते 
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विष्ठंडते समय मेरो श्नौर उसकी दशा बहुत बुरी हई । गौव 
पर्वे पर धनजी को नित्य-प्रति श्रपनी राजी-ुशी का तार 
देती ; श्मौर उसका भी तार प्रतिदिन राता । लम्ये-लम्बे प्रेम 
से भरे हुए पत्र नित्य-प्रति शवाते-जाते । सुदं से फ दिन पहले 
हयी मेरी ताकीदसेमोँके द्रा पिता जी फो फदःसुन करदहम 





लोग वम्बह चले गए, दमारे रहने के लिए स्वतन्त्र भकान धनजी , 


नै ले सखा था । विद्ुडे हए फिर मिले ! तरव की वार सदाके 
लिख्‌ साथ रहने कै विचार से मिले, इसलिए खुशी हद दयँ की 
थी 1 मे ेसा जानती थी कि मेरा जैसा भाग्यवान्‌ जीव संसारे 
दूसरा शायद दी दोगा । धनजी का मेम से सम्बन्ध होने के कारण 
, उनके ऊषर भेरा विश्वास कम हृश्ा था, अतएव वे शमस एेसा 
वतौव करते थे कि जिससे मेम की बातों का मेरे उपर छुं असर 
नद्यो) 
मँ अधिकतर धनजी के ही पास रहती ! उसको श्यपना धर्म- 
माई होना प्रसिद्ध कर दिया । उसके साथ मँ नित्य मोटर पर वैठः 
कर हवा खाने जाती । नाटक-तमासे रादि देखने जाती । घुडनदौड्‌ 
मे उसके घोडे दौड़ते थ, अतः वद सुमे ले जाता श्रौर पारसिनों फे 





साथ सुभे वैडा देता ! को वदी सभा रादि शती, जहौ उसके. - . 


व्याख्यान दते, तो मुखे ले जाकर सुनाता 1 नदिया से बदिया 
नए-सए फ्रीशनं के कपडे श्मौर वड़ी-वदी कीमत के जेवर पदिनाता 1 
छुरी-कोँथे से अन्गरेनों की तरह भोजन करना, कौँच के प्यालों मे 
` चाय, काकी, शराव आदि पीना भीम ्रच्छी तरह सीख म । 


६ 


| 
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धनजी के मित्रों की एक मण्डली थी, जिसमें एक युसलमान 
खोजा श्रौर एक पारसी बहुत निष्ट ये । ये दोनों भी पहले नम्बर 
के फेयाश ये । नके भौ स्यैल लिया" थौ । खोजे के एक 
खसलमान पलावी वेश्या वहुत ही सूष्रसूरत श्मौर गाने वाली थी। 
पारसी के एक पारसिन थी ! वे अक्सर हमारे यद लाने कै लिए 
माते शौर कभी-कभी हम भी उनके यहो जाते । हम सव एक 
साय बैठ कर अङ्खरेखीं ठङ्ग से सव प्रकार का खाना खते। खाने 
के वाद्‌ गानाबजाना होता । तीन ख्ियों मसे कभी को गाती 
कभी कोई । साथमे वाजाय लोग वजात । पारसिन द्वरे 
गाना छच्छा जानती थी । खसलमान-वेश्या ग्रजृलें सूव गाती थी । 
मेमीजोश्च जनतीः गा देती थी तथा दारमोनियम वजाती 
थी । गाना होने के वाद्‌ कभी को किसी सीते, कमी कोड किसी 
खी से मिलता था! श्रापस मे कोई भेद्-भान न था।ँकभी 
खोजे ओौर कभी पारसी से मिलती, जैसा कि सवी सम्मतिसे 
निश्चय तो जाता । कभी-कभी सवके सव नाटक, बाइसकोप 
अथवा न्य किसी खेल में चले जाते, तो कोई किसी ख्रीको 
चगरल भें लेकर वैठ जाता, कोई किसी को। 


थनजी यौर उफ दोनों साथी बारण्ट मे पकडे ग्‌ । मादूम 

छमा क्रि इन तीनों ने सा करक लाखों स्प्यो फे जाली नोट . 

घाप कर्‌ चलाए यै । इनके मकान फी ेलाशी हु उनमें नोर 

चनाने के सव ध्मौार वया यने श्नौर अथवने छद नोर भी 
५ १३ 
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मिले । जो इनसे सम्बन्ध रखने वाले ये, उनके भी मकानों की 
तलाशी हुई । मेरे पिता के मकान पर भी पुलिस वालों ने सव कुच 
ददा; परन्तु सौभाम्यवश ऊद भी फंसने वाली चीज न मिली । 
मेरे पिता बहुत घवडाए श्मौर भाग कर देश जाने का निश्चय कर 
लिया; यद्यपि मेँ स्वधा इसके विरुद्ध थी । धनजी को जमानत 
पर्‌ छाने के लिए उसके भित्रों न वहत कोशिश्च की; परन्तु बह 
नहीं छुट सकरा । हवालात में मिलने के लिएर्मे एक. वार्‌ गई; 
परन्तु बदहूत-कच लोम-लालच देने पर भी पदरेदार ने उसके दशन 
तक न कराए 1 मै कलेजा मसोस कर लौट श्राई 1 उस पर जुर्म 
चना सद्धीन था कि पोँव वपं से कम क्रैद नहीं हो सकती थी 1 
छटकारे का कोई रास्ता न था 1 

पिताजी के श्माप्रह्‌ करने पर मँ निराश होकर श जाने को 
री हुई; श्रौर दम लोग रवाना हो गए! देश में मेरी बहुत 
बदनामी दो चुकी थी! सुराल बालों ने भी मे अपने घर वुलाने से 
साफ़ इन्कार कर दिया, अतः पीटर में ही रहने लगी । कर्थं महीने 
तक तो धनजी की याद्‌ श्रौर उसकी चिन्ता में इवी रदी; फिर 
जव उसके मुक्रदमे का कौस्लला सुन लिया, जिसमें पोँव साल कौ 
सख्त क्ैद्‌ की सजा हुई थी, तो हताश दोकर वै गड । 

जिस वैश्य कै मकान पर पहले मँ गर थी, उसकी खी सर 
गई शी; अौर उसने दूसरा विवाह कर लिया था, अतः उसे छव 
मेरी चाह न थी। मेरा रद्ग-खूप भीपहले सान रायाः 
मोती वाली नि उत्तर चुकी थी 1 
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कई दिन बाद पिर उस चुदीगर को धर के अये से निकेते 
| देखा शौर उसे बुलाया । उसका सौन्द्यं पहले कौ तरद न था । 
शसोरचहुत दुयला श्रौर पीला दो गया था; ओरं उसके श्रन्द्र को 
भीतरी बीमारी प्रतीत होतीथी। तो मी मनि दो-चार दिन 
उसको बुलाया श्रौर वातं करके दिल को ढादृस देने का रयन 
किया ¦ परन्तु वह्‌ दिन-दिन रीण होता गया 1 अन्त मे 'चवलने-फिरन 
लायक्र न रदा ! तव उसका श्माना बन्द हृश्रा। दो महीने खाट 
सेवन कर वह्‌ मर गया ; श्रौर उसके थोडे दिन वाद यद्‌ भूकम्प 
हुखा ! चस, यदी मेरा जौवन-चरित्र ३ ॥ 





भ, 


~ 


~ 
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शगः छा कखन 
दमक 
रा नाम गङ्भा है 1 म एक जाद्यण-जाति के 
शिरोमणि पश्च के घर म उत्पन्न हृद! मेरे, 
पिता की आधिक स्थिति साधारण थी। 
मेरा चिबाद्‌ उच कुल में ह्या था। विवाह फे 
समय मेरी यायु नौ साल श्नौर मेरे पति 
की दसव्यारह्‌ सल की थी । विवाह के 
कु सदीने वाद दी मेरा पति साहूकारी का 
४ काम सीखने के लिण मेरे जेठ के साथ वम्बद 
चला गया । भेरा जेठ दलाली किया करता था) मेरे पिको 
काम सिखाने के लिए उसने एक मदाजन की दूकान पर वैढा 
दिया; पर थोडे दी समयसे उसे चम्बषै का पानी लग गया चछमौर 
वह वीमार दोकर देश आ गया चद्परदेजी से बीमारी । 
वट्ती गई ‡ रौर बिवाद्‌ के एक साल के ऋअन्दुर दी वहं मर गया । 
, मेरी उससे कभी्भेट भी नहीं हुदै थी । खलीपुरुप के सांसारिक 
~ व्यवहार फरो मँ बचपनदी से सममनि लग गई थी; क्योकि 
मेरे वदे भदईैकी परी तया अन्य पदोसिनों फो रात के समय 
हमेशा सागर, ४ करती थी 1 हस लोगों के मकान छोटे 
चे ्ोर चले वने च दोते थे.करिये काम चे नदीं र्द. सकते 
= क त । 


१1 
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ये । इतके रतिरिति मेरी वडी वदिन की एक सेट से दोस्छी थी ! 
पिताजी उस सेठ के पास बहुत श्राया जाया करते ये । उनका 
श्रापस में वहुत मल स; श्मौर वदिन से सेठजीको भीतरी 
सम्बन्ध. होने से पिता पर उनकीभविरोप कृपा रहती थी । वहिन 
शैख जी कै दशन के वदाने सुमे साथ लेकर प्रक्सर जाया 
करती । भैरव जी के पास सेठ जी सवारी लिए तैयार रहते, जिस 
पर हम दोनों वैठ कर उसके साथ शहर से छु दूर पर स्थित 
` देच-स्यानेों में जाते \ नियत स्थान मे पर्हुचने पर सेठ जी बदिन 
से उन द्ैवस्थानों मे मेरे सामने ही भिलते नौर मै बैठी देखती 
रहती । पुजारी लोगं को सेठ जी इनाम दै दिया करते थे [फिर 
सेठ जी सुमे कहते--देख गङ्गा, अमी तू वालिका हे, तू. इनं 
वातो को छुं नहीं समती । जव वडी होगी; तो वुकमेभी 
इखसे घट्या सवासियिं पर वैटा-वैडा करः सैर करगे ; यर 
श्रानन्द्‌ उड़े । उस समय सुमे उसकी वाते शच्यै नहीं 
लगती थीं! म उसके कहने से चिदृती श्रौर पनी बहिन से 
फती--सेठ जी मेरे साथ मसखरी करते है, मँ तेरे साथ श्रव 
न ्माञगी । मँ से तेरी सारी वते कद दूँगी । इस पर बद्‌ सुस 
वहतत लाड्-प्यार करती ; श्रौर पीये लौहे समय भिठाई-पान 
शादि दिला दिया फरती तथा दुसरी बार अधिक दिलाने का वादा 
करती 
पति फे भरने के बाद्‌ छः मदीने तक तो मेरे पीदर में यहुत 
शोक रदा । मँ सुमे देखदेख कर वहतत" रोया कर्ती; परन्तु 





दन 
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उर्यो-ज्यों समय व्यतीत दता गया, शोक भी कम दता गया ! 
हमारे युहत्ले म एक रहीमवरूश नाम का मुसलमान र्गरेच र्वा 
या उसको कवूतर पालने फी . वड़ी रुचि थी । एक स्थान उसने 
कचूतर रण्नने के लिए ले रदुवन्था । मे श्रपने शिषु-भत्ीजे को 
खेलाया करती; प्मौर-छसे कयूतर दिखाने के.लिए रङ्गरेज के स्थान 
भे ले जाया करती 1 सदा की तर एक दिन जव भँ गई, तो वह्‌ 
केला वैठा कचूतर चुगा रा था । श्राकाश में वाद्ल छाए हुए 
ये । एकाएक वपौ होने लगी । भँ उसके फहने से भतीजे को लेकर 
श्नन्द॒र के मकान मेँ चली गई । वह कृतयो फो उनके दधान में 
डाल छर भीगा हुश्मा मेरे पाच श्राया ; श्चौर श्रश्लील बतत करने 
लगा । मेँ भी सममः गर श्रौर चुपचांप उसकी वातं सुनती रही, 
छलं उत्तर नदीं दिया । इस वीच में मेरे भतीजे फो नींद आ गर । 
रङ्गरेज मे एक गदी विद्धा दी, जिस पर वच्चे को सुला दिया । 
श्विर वह्‌ निडर होकर मेरे साथ लेड-छाड्‌ करने लगा । मेनि पहले 
तो कुद ची-चपड़ की, पीदे मिवशा हो कर चुप हो गै । उसने सुमे 
पकड़ कर परोद मे चैढा लिया श्यौर प्यार करता इष्या चाश्चासन 
देने लगा । श्न्त मे उसने पनी काम-वासना पूरी की । वपी चन्द्‌ 
होने पर मे बालक कफो लेकर श्रपने घर श्रा; मगर इप्जत 
जनिकेडर से किसी -से ङ्द भी नदीं कदा । उस दिन से फिर 
म कमी रङगरेक फे स्थात पदीं गई; क्योकि सु पुरुप-सदहवास 
सेभयटो गया। 
इस धटना फ छख दिनं वाद दमारे खुल्ले भं रदने वाले एक्‌ 
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उच्य धराने की षृद्धाव्राहणी, जो छटनी का कार्य कर्ती थी, 
मेरे पास श्राई नौर धरधर की वाते करने के घाद भै 
भेरी बड़ी यदिन के दोस्त सेठ जी फे भूतीजे फे पास चलने के 
लिए कहा ; श्मौर श्रनेक भकार क्रों दिखाए । मँ पुरुष-सहयास्त 
से डरी हुई थी," श्रतः उसे सूखा यदतोढ्‌ उत्तर दै दरिया । फिर ५ 
छद दिनों बाद्‌ शहर से फु दूर एक मेला लमा । यह भेला भ्रति 
चप लगता दै; श्रौर लोग सवारि्ो पर वैठचैट कर जाया करते द| 
हमने मी एफ बैलगाड़ी किराए पर्‌ की । मेरौ वहिन, भावज त्था 
दूसरी मेल-जोल की एक-दो कियो के साथ मँ मेले भँ गई । गाढ़ी 
पर छतरी. लगती दै; परन्तु उसके श्नागे का भागरुला 
रदता दै पौर उस खुले भाग भ जो सबसे र्थे खूयसूरत तथा 
कम उमर की खर होती है, वही बैठा जाती है; ताकि मेले मे श्राने 
चाले रसिक्र लोग सव उल गाड़ी पर ही ट्ट पई । उस समय श्रपनी 
सदेलियो मे सवसे ध्रधिक रूपवती नवोढा जँ दी थी; तः 
सज-घज कर मँ ही धत्रमाग में वैदी । 
छुल-धरम-तुम तो विधवा थी । देसे मेलों म सजावट फे साथ 
क्यों गद ? 
गङ्गा--महाराजः, उस समाज में चिधवा््रो फे लिए मेलों मे 

जाने की को$ रुकावट नदीं है, वे सुदहागिनों के समान वखामूपण 
भी पदन सकती है । केवल शीश? विरोप भकार के एक-दो गहने 
तथा गोटे-किनारी के वद्धो फे सिवाय दूसरे वद्या से घद्धिया 
दधार कर सकती ह । 
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` .्षमा--्ौर फिर उनसे श्राजन्म जहयचारिणी रटने की श्मशा 





.* कीजाती दहै? 


८ 
¢ 


भ 


५ 


गङ्गा-मेले में छैले पुरुप छरुड बोध कर गधयो के पसर , 
श्राकरर खठे हो जाते द । गाढ़ी में वैढी हुई सियो उनके नाम 
लेलेकर श्रश्लील से श्रश्लोल गालियौँ गाती हँ, जिनके पुरस्कार- 

बे उनके .मभैस्थानों पर तक-तक कर नीच, श्ननार, नासपाती; 


, खटाई की घडियो' तथा पान आदि फेकते रह । केवल इतना ` ही 


नदौवे वे उनके मरभैस्थानों पर दाथा्रोही करते श्रौर चुटकी काटते 


` है । ससे शिया .खूध प्रसन्न होती है; श्रौर श्ररलील गाने गाती 


है ¦ जिस गोरी के खगे वैठने चाली, जितनी श्रधिक सुन्दरी 
होती है, तूती ' ही उस गाडी फे पास धिक भीद्‌ होती दै । 
पुरुषों ॐ श्राघातों की वपा प्रधिकतर श्चागे वैठते बाली पर दी. 
होती है । मेरे प्रताप से मेले भर में सवसे प्रथम नम्बर मेरी 
गाड़ी का रहा; श्र्थात्‌ सथसे श्रधिक भीड़ हमारी गाड़ी के पास 
हो जी री 5 चनौर आमदनी भी सयते श्रधिक हु । मरे शरीर्‌ पर 
चारों ओरसे इतने भाघात होते थे कि एक कण भर भी अवकाश 
नहीं भिलता था इस पर भी जितनी व्यथा युके दोनी चादिए ' 
यी, उतनी यौवन के जोश में नदीं हृ; ययपि मेरे भङ्ग ताडना 
से लाल अवश्य हो गए थे ! पीडा होनेपर भी वे ्राघात सुक 
सागवार नदीं गुजरते ये । मादी के पास शरन वाले मादकों मैं 
मेरी बदिन के दोस्त का भतीजा युम पर सुख्य श्राशिक्र थाः 
जिसके सन्देशे बुदिया कटनी के द्वारा मेरे पास श्रा चुके थे । गाड़ी ` 
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के पास जव यह्‌ धूम सची हुई थी, उसके नौकर ते मेरी वदित के 
साथ अलग होकर मेरे लिए बातचीत कर सौदा तय कर लिया । ` 
उससे मेरे मिलने के लिए ३००) रुपए ठहरे ; नौर उसी रात कौ 
बहिन के साय म उसे मिलने गहै} , 
एक दैवता--क्या यह्‌ किसी वेश्या का वयान दो रार ? 
चमा--मगवन्‌, माम होता है आपका ध्यान कहीं दूसरी 
नोर चलां गयां र 1 यह वयान एक वहुत उच्च कुलम उतपन्न हई 
बरसी का है, जिसका समाज अपने छत्यों से वेश्यां को मीं 
मात करता दै, जिसके चरित्र सुन-एुन कर लज्जां को, भी र्लञ्ना 
आती दै । जिस समाज की यह्‌ घोर पापमयी परयति दै, जिस 
समाज की युवतियों को यद्‌ शिद्ा भिलती है, वद्‌ ववनी सियो 
. को सदाचारिणी श्रौर विधवाशनों को ्राजन्म व्रदाचारिणी तथा 
सच्चरित्र रखने की दग हँकता है ! ४ 
गङ्गा--उस सेढ के ल्के के पास नै सदा दोपहर को जाने 
लगी । दो वपं तक उससे मेरा सम्बन्ध रह्म ।फिर उससे मेरे ग रद 
गया, जिसे उसने एक द्‌ की सहायता से निकलवा कर्‌ पास 
ही फे एक तालाब के नाले में गिरवा दिया 1 यह्‌ घात उसके पिता 
को भाद््म द्यो गदर 1 उसने षने लके को जुं भी नीं कदा ; 
क्योकि व स्वयं पौत्रो का पितामह ह्तोकर भी सपने पुत्रपुधियोँ 
की जानकारी मे श्यनेक विधवाश्मों एवं, सधवाश्नों का सतीत्वे 
नष्ट करता था ; रौर यर्म गिरवाता था । श्नः पुत्र को कुद कद्ता, 
तो बह सामना करता; इसलिए उस्ने मेरी मँ से सुमे रोकने 
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के लिए कदलाया; श्रौर उसी दिन से उससे मेरा सम्बन्ध. टूट 
गया। 
प्रसव-पीड़ा से आराम दोने पर्‌ मेरी काम-वासना फिर 
जाग्रत हृ ; शौर मेरे पिताके गुरवश के एक चाद्य से, 
जो शुरु-यजमानी के नति हमारे घर श्राया करता था, मेरा 
सम्बन्ध हुमा । उसका घर हमारे युदत्ले हीमे था; श्रतःर्यँ 
नित्य उसके घर जाया करती {रौर उसकी माप्ौत कभी किसी 
धनाढ्य के पास पौर कभी किसी के पास जाया करती । चार-पँव 
. सालं तक इसी तरह काम चला । इस वीच मेँ मेरे दो बार गर्भ॑ 
रहा, जिसको मैने उसी की सदायता से गिराया 1.एक वार वह्‌ यु 
-एक सेट के घास ले गया } उससे उसने १२५) रुपयां लिप ; परन्तु 
सुभे केवल २५) टी दिए । तव से भेन उस्फे साथ जाना वन्द्‌ 
कर दिया 1 फिर भी उसफे घर जाती रही ; क्योकि मुम भय था 
कि वह्‌ रूढ जाने पर सारी चातें प्रकट कर देगा । इसके वाद भने 
उस बद्री बाह्मणी ऊुटनी से मेल च्या ; ओर उसके दार जं 
अनेक पुरूपों से मिली । श्रासपास फे सुहस्लों मेँ शायद ही कोई 
पुरुप मुखस चचा होगा 1 
जाति-धर्म-तुम्दारे मुस्ले में ्रधिकतर तम्हारे पिता फे 
चटम्वी ही वसते दमे ? 
गद्धा--बद्य इस काम में वहू-वेटी, भानजी-भतीजी का कों 
परदे नदीं या। न जाति-पांति की टी सकाचट.थी । जैसे पडो 
में नर-मादा फे मिलने की ्रावश्यकंता मात्र रहती दहै; उसी तरद्‌ 








------~~-----~ 


< 


९ 





श्रवलाश्नों का इन्साषे ` २०्द्‌ 








उस समाज मे सी रौर पुरूप सिलने चाहिए ; फिर किसी तरह 
के चिचार फा प्रयोजन महीं है । 
ध्मैराज--फिर पद्य मे ओर उनमें भेद षी क्या है ? 
गङ्गा--जव ध्रासपास फे लोग युम नक्षरत करन लगे, तो 
चै एक सुथार के श्रडडे मे जाने लगी। 
पर्मराज--घङ्डा क्या ! 
गद्गा-ङुटनियों का मकान, जदोँ पर खरी-पुरुप व्यभिचार कै 
लिए जाते है, उसे श्दडा कहते है । वद्य सव जातियों की, सव 
तरह की स्तयो जा चैठती है 1 उनके रूप श्रौर उमर फे ्युसार 
प्रीस नियत की जाती है । फिर भो ति-भोंति फे पुरुप श्राति दै । 
जिसके जो खी श्मौर जितने मूल्य की पसन्द रात है, वह्‌ उसके 
विषय में छटनी से उदराच करता द; रौर फिर उससे मिलता है । 
छटनी अपनी दलाली श्नौर फिराया काट कर वाक्ती प्रीस"स्रीको 
देदेतीदै। 
धमराज यदतो एक प्रकार का वेद्यापन ही समना 
व्चाहिए ? 
गङ्गानदी मद्याराजः वेश्या तो श्रपने घर ही मै जिससे चदे 
उससे मिलवी दै, शर्ट मे कभी, नदीं जातीं । वँ नाना वे अपनी 
स्योदा कै प्रतिद्धूल समती दैः ! ्यडडे मे जाने से छटनी जिससे 
भिचा है, उसीसे मिलना पड़ता है । ्चनेक चार भङ्गी चमार 
सुसलमान रौर कर साष्यो तक से सदनास करने का युम अवसर 
मिला है । दोपद्र ॐ समय यँ नित्य खुधारी के अद्डे मे जाकर दो- 
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एक देवता-इनके जो कम तुमने यताए वह शुद्र से भी गए 
वीते ह! ~ 
मनोरमा--कर्म तो अच्छे-खच्छ उच्च जाति के ब्राह्मणों के 
भी च्मापने पूवं बयानों मे सने दी है; परन्तु उन कर्मोँसेवेरोद्र 
थोडे ही हो गए ? वे नते थोडे ही कर सकते है|. । 
मेरा विवाह नौ साल की उमर में एक वत्तीस साल के. 
धनाढ्य दूजदेवर से हृ । उसे फेफड़े की वीमारी लगी इदे 
थी । इसलिए विवाह के दो साल वाद्‌ ही वह मर गया। मेरे 
सास-सघुर नहीं थे, केवल जेर-जेठानी ये । उन्दोनि मेरे पति के 
मरने तक सुभे कभौ नहीं बुलाया; अतः मेने पतिका जह भी नदी 
देखा या । उसके मरने से मुके ऊद भी शोक नदीं हुमा ; श्योकि 
उस समय भँ विलछ्ुल अज्ञान थी 1 मेरी भावज वड़ी वद्माश 
थी । मँ उसके साथ वाजार में जाया करती श्रौर ऋअपने.घर तथा 
सेानियों के लिए सौदा लाया करती । घूमने-फिसने में सुमे कोद 
रोक-टोक नदीं थी ; श्चौर हमारे समाज की शिक्तादुसार हमें कीं 
भी जानेमें किसी प्रकारं का भयन था। मेरी भावज के श्रनेक 
दोस्तो में से एक परिडित जी प्रधान दोस्त थे। ये पण्डित जी बडे 
चरते पुरे थे 1 इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । शर के बडे-यडे कायो 
तथा सभा-सोसाटियो मे प्रधान भाग लेते थे ! व्याख्यान देते थे । 
ध्म के चड़ कटर ये । कई घण्टों तक पूजा-पाठ करते ये ! बहुत 
सं देवताप्यां की मूति्यो ` इनके पूजन में रदती यीं ! जिनकी वे 
चिधिपूेक पूजा करते ये । इनकी धर्मपरायणता शदर मे भ्रसिद्ध 
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थी} व्यभिचारी भी पहले दर्जे फेथे। खी.को यदिचिव्रमेमी 
देखते, तो इनका मन चले चिना न रहता । जाति-पँति ` नात्ता-रिश्ता 
पादि का विचार उनके दिल में चिल्ल न या। पुरुपके लिए 
स्यभिचारी होना कोर छव सदी, चरन्‌ यड्प्पन समम जाता है 1 । 
मतः दसस परिडत जी की प्रतिष्ठा मे कोई वाधा न पर्वती । वदेव 
शादमी सदैव इनके घर पर वैडे रते ये । उनके सामने भी पण्डित 
जी की श्राशनार्णँ उनके श्रास-पस श्रा वैठ्ती, तो भी कोद अनुचित 
बात न सममी जाती । परिडत जी कै वैठने का मकान घर से श्रलग 
था । चे श्रपना पूजा-पाठ बैठक में ही करते थे । मेरी भावज पण्डित 
जी के पास अधिकतर पूजा-पाठ के समय वैठक मेदी जाया 
करती । मै भी कभी-कभी भावजके साथ जाती } परिडत जी 
हाधसे सो ठ्कर जी का स्तान, चन्दन, पुष्प श्रादि से पूजन 
करते च्रौर ओद से मेरी आवज से व्यभिचार की वाते करते रहते। 
भावज उनको पान लगा कर खिलाती श्चौर मिलतती-मिलाती । 
। दैवता लोग-स्या इस तरह के पण्डित को तुम धर्म का कटर 
समती हो ? ५ 1 
मनोरमा--मदारए्ज, परिडत जी सभाश्मों में जाते तो राव 
समाजि्यो से वश्च शाखार्थं होता । उस समय वे मूतिं-पूजा धनौर 
श्राद्ध का मण्डन तथा विधवा-चिवाह का -खण्डनं इस तरह करते 
कि इनके सामनि कोद खड़ाभी न दों सकता । समाद्र में 
वेचारे सामाजियों को सह की खानी पडती ! सुनने बाले सभी 
उनकी गालियोँ देते श्रौर पी लग जाते । उन्दे कखमार कर वहां 
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से माग जाना पड़ता । पूजा ऊे समय लोग उनके पास श्राति श्रौर ` 


जीत की तारीफ करते, तव भँ भी वैरडी-वैठी सुनती ! जव कोई 
आयै-समाजी पण्डित जौ के पास आता ौर उस समय मै मी वहो 
चैटी रहती, तच चे उसको खरूव॒फटकारतेः ओर गालियो' देकर 
निकाल. देते ! सामाजी लोग अरधिकत्तर चिधवा-विवाह की चातें 
इनफे सामने करते, जिस पर ये च्रापे से वाहर द्यो जाते। इन 
चातों से इनकी धर्म की कटरता खयं सिद्ध होती + मेँ भावज कै 
साथ परिडत जी के यँ जाती, तव कमी वे सुभे मिराई खिलातेः 
पौर कभी दो-चार ्राने नकद दे देते । 
ङु समय के वाद्‌ जव मेरे शरीर मे जवानी के विह उतपन्न हो 
गए; सो एक दिन भावज ने मुभे त्रके यदीं छख मिग दे ्ाने 
को कटा । भै उनके यदं गई, उस समय वे अकेले ही थे ) उन्दने 
समे श्रन्दर लेकर किबाद़ वन्द्‌ कर लिए; मौर तरह-तरह के लालच 
दिखाने लगे । दले तो मे उनको वाते ङु भी न समम पाई; परन्तु 
जव वे हाथ लगाने लने श्नौर मे जवरदस्ती उठा कर कमरे के 
अन्दर ले गण, तो भँ चि्ठाने मौर उनसे छोड़ देने की प्रायंना करने 
लगी ; मगर उन्दोने इस पर ध्यान न देकर जबरन मेरा धम नष्ट 
कर दिया ! इस पर ने सेना-पीटना ख किया ; परन्तु उन्दोनि 
च दे-लेकर सुमे राजी, कर लिया नौर मँ लालच के मारे चुप 
होकर धर श्रा गई । मेने इस विषयमे किसी से कुद न कदा । 
कु दिन तक मेरा उनके यरद घ्ाना-नाना नद्य ह्या । घर पर 
म, पने माै-मोजाई को रात के समय श्यानन्द रते देखी । 
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इससे मेरी कामामि मभकने लगी ; श्रौर उसका रोकना मेरे लिए 
जव असम्भव दो गया, तो मँ फिर उन्दी परशिडित जी के पांस 
गदे । वे पहले से दी तैयार ये । उनसे वहत दिन तक भेरी 
दोस्ती रही । ९73 
अपनी जाति की रिवाज के ्रनुसार भेँट से ओर बरसात 

मे तालावों से पानी लाया करती । ्प॑नवट पर गागर उठा कर सिर 
पर रखने के लिए दूसरे की सदायता की श्चावर्यकता पड़ती 
थी । वहोँ पर खड़े रहने वाले युवक सियो से येड-चाड करते ; 
मगर हम लोग उसकी परवाह न करतीं । क्षर उनसे मिलने का 
उरा बीं टो जाता, उसी ऊ ्ननुसार मिलाप दोता। 
पनघट कौ इः्रवाजी की लावनि्यँ तथा ख्याल हमारे य श्रौर 
खास कर हमारी जाति की सियो द्वारा सदा गाए जते है। 
पानी-मरी गागर लेकर घर्‌ श्नाते समय रास्ते मे बदमाश लोग 
दूब सताते ्मौर मिलने के लिए तङ्ग करते । यदि कोई श्राना- 
कानी करती, तो उसको पीटते भी । इस भय से बदमाशों कै 
साथ भी व्यभिचार करना पड़ता । मँ पानी लाने जती, तो पनघटर 
र तथा मामं में वदमाश लोग सुे परशि्डितनी फीरयैल कहू 
र पुकारते ; श्मौर जव भँ परवाह न करती, तो गालियों सनात, 
फर पीठे श्रते । एक-दो दिनि तक तो मेनि इक्ररार करके छुटकारा 
मा । न्त ओं श्रने भाई तथा परिढत्त जी से मेने सव हाल कट्‌ 
नाया; परन्तु उनसे कुद न बन पदा । ज्छ मैने वदमाशों के साय 


करर पूरा नदीं करिया, तव एक दिन इन्दोनि सुमे येतो से मारा। 
१४ 
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अधेड बनिये से सम्बन्ध क्रिया, जिसके कोद मागे-पीदे नदीं था , 
उसके धर में रहती, उसकी रसो करती ; श्रौर सैल फ़ी-तरह 

रहती हुई ययु विताने लगी 1 भूकम्प के समयु मेरी श्रायु पतीस 
वपेकीयथी!| ^ न 
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रा नाम श्रानन्दी है । मेरा जन्म ब्राह्मणकुलं 
मदहमा था । विवाह कब इध्मा, मुके 
कच माम नदीं; परन्तु बड़ी होते पर मेनि 
सुना कि्पने चचाके स्ह भेर्मेदी गई 
 . थी; श्रौर विवाह के थोढे ही दिनों वाद 
मेरा पतति दै की चीमारी से भर गया। 
युवावस्या प्राप्न होने पर यु पुरुप की इच्छा 
हुई ; पर मिलने का को$ उपाय नहीं सूम । मेरेपिता एक चालाक 
ध्मादमी थे, अतः मुर किसी दौरयाद्मी मे चात भीन करने 
देते । हमारे गुदल्ले में एक महा धूर्ता बुदिया रदती भी । वह नित्य 
च्टम-सम्प्रदाय के मन्दो मे दर्शन करने जाती 1 इन मन्दिरे मे 
दर्शन करने फे सात समय दोते है । वदे बुदा प्रायः सातों समय 
दर्शन करने फे लिए दौद्-धूप क्रिया करती थी । उस दुष्टा ने 
जव मेरा यौवन. खिला देखा, तो उसे मुम फंस कर लाम उठाने 
ची किक हुः । एक दिन ओ.्पने चयूतरे पर वैठी थी ! वह दुष्टा 
हाथमे माला लिए मैरे पास राई श्यौ .्िडोसे ऊ दशनाय 
मन्दिर में चलने को कदा । मँ अपनी मोः की चाज्ञा लेकर उसके 
साथ परति दिन थ्न को जाने लगी 1 जव उसके साथ जाते मुः 
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चारू्पोँच दिन दौ गए तो वह युमः व्यभिचारी श्रादभियों की 
वाते कह-कट्‌ कर व्यभिचार करने में अनेक तरह फे ्रानन्द्‌ श्रौर 
लोम के सेज्च वाग्र दिखने लगी । मेँ उसकी वाते वदी रिलि- 
चस्पी से सुनने लगी, जिससे मेरे चित्त मे पुरुप-सदयासख की फामना 
सोर पकड़ने लगी । थोड़े धिनो वाद एकशुसाह-वाल्क“का आगमन 
हा; रौर वे मन्दिर ही में पीये की श्रोर ठरे। बुर्दिया की 
भररणासे मै भी महाराज के दशन करने गर { हाथ जोड कर 
द्र्डवत्‌ की । महाराज ने श्चाध -घण्डे तक बुद्विया से इधर-उधर 
की वाते कीं फिर मेरी तर दृष्टि रके - दाल पूषा । उुदिया ने 
मेस पहचान कराई । जव मेनि चलने के लिश ज॑स्दी की तो बुद्धिया 
महाराज की शआमाज्ञा लेकर उठ खडी हुई । ओँ चली तो बुद्िया 
पीड रह्‌ गई ; मौर महाराज से कुं वाते कर मेरे पास चली श्रादै। 
तीसरे पदर दर्शन के समय से छदं पते बुदिया यमे फिर वौं 
ले गद; चनौर हम दोनों सीधी महाराज के पास गई" १ स समय 
चे अपने कमरे मे अकेले ही थे 1 हमारे चन्द्र जनि प्रर कमरा 
चन्द्‌ कर लिया गया ; च्रौर महाराज ने मेरे साथ सहवास किया 1 
देवता--तुमने तो शरसी कहा धा कि मद्ाराज बालक थे? 
श्नानन्दी--नहीं वे वच्चे न थे, , युवा ये 1 बलनम-कृल के सभी 
श्ाचार्यं वालक ही कदलाते है ! « गुसाई -वालक ”” उनकी एक 
रकार से उपाधि है 1 
देवता-इस तरह के पापी चार्यो" को निर्दोषी वालक की 
उपाधि | केसा ऋअन्धेर द |! 
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श्रानन्दी-रुसा जी महाराज से मेरे पयित्र होने की यात 
मन्द्र के कमचारियों से चिपी न रदी) फिर मन्दिर के मुधिया 
जी सुमसे मौक्रा पाकर देड्-ाढ करने लगे, श्रतः उनसे मी मे 
भिली। 

अव मेरे स्द्र-ठद्न से पिता के िलमे कुचं सन्देह हुमा; 
श्रीर्‌ उनदेनि दुत कुदं सो्-तरियार फे चाद्‌ मु एक हुव भले- 
भानस सेढ के यद नौकर रख पिया । सेठ जी वहत सच्चरित्र पक्री 
उमर के थे ; तः इनके यदौ रदे से मेरे सुरचित रहने का पिता 
जी को पृ विश्रास-था 1 सेठ जी चनौर उनकी खी दोन ्ी वदत 
भले थे ] इनके लड़के-लडकियों का लासा परिवार थार्मसेठ 
जी के घर में श्न्य कामों के ्रतिरिक्त उनकी लड़कियों के काम 
चिरेप रूप से कियां करती थी 1 उनके साथ उन मे्लो मे जातीः 
जिनका जिन्त राधा चौर गङ्गा के वयान मं राया द । मेलों मे जो 
अनाचार उन्दने बतलाया दै, वहं सव म पर भी दता था; प्नौर 
मे मी पुरयां का शिकार बनती थी । द्श्फवाज लोग मेरे हाथ सेठ 


जी की लङ्करियों को व्यभिचार कफे संदेशे भजते सेठ जीकी 


बड़ी लडकी को उसकी ससुराल से युलाने जाती, तो जाति 
समय जिस सवारी पर वैठ कर जाती, उसका हींकने बाला 


` सुमे चेड-घाड फिए चिना न रहता ! वाई की ससुराल मे उसके 


कमरे मे भाड़ देती, विस्तर उठाती ! कभी याई नीचे श्रपनी - 
सास के पास चरली जाती, तो मँ उपर काम करती, चव वाई के 
पति सु केली पाकर मेरे पास श्रा जाते चौर छेड्-ाद करते 1 
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मेरे चित्त मे इस छेड्‌-खाड्‌ की चाह्‌ रद्ती दी थी । कभी वा पहर 
से अपने पति के पास मेरेद्वारा. कोई सेदेशा भेजती या कोद 
गहना मँगाती, तो उनसे मेरा एकान्तं मेँ मिलने पर. सहवास हो 
जाता । 
सेठ जी के रसोइए की मेरे उपर बु च्टि रती 
"यीँ सेठ जी के घर पर ही भोजन . करती) अतः, रसोइया मे, 
रूखे-सूखे जले हुए इकडे फक देता ; श्रं वड्वडाता रदता । मै उस 
का मतलव समम गै, नौर उसके साथ हसी-मसखरी करने लगी । 
शन्त भे जव धर भे एकान्त पाकर उससे भिली? तव वद्‌ सन्तुष्ट 
हुमा । रव वह्‌ शुम खव श्रच्छी तरह खिलांता । सेडानियोँ फे 
खाने की चीक्े भी सुभे परोख देता । रसोदयौ वारा था [रात को 
ठुके घर पर ही सोता था। प्रतः उस समय युम उसके साथ 
मिलने का अवसर मिलता रहता । ४ 
रसोदणए से मेराप्रेम दोना दूसरे नोकरो सेचिपा न सदा ; परन्तु 
यह कोई >ई घात नटीं थी ; क्योंकि सेठ. लोगों के धसे भ नौकर 
नीकरानियों मे व्यभिचार दोते दी रहते दै । अनेक स्थानां मे 
सो सेें का नौकरानियों से श्मौर नौकरो' का सेठानियों सेमी 
श्रलुचित सम्बन्ध रहता. ! सेठ जी की लड़कियों पर भी नौकर 
लोग हाथ साफ किए चिना नदीं रहते । हमारे सेठ जी की वदी 
लड़की का फोचवान के साथ शनुचित सम्बन्ध था । मँ शौच करने 
के "किए पुडसाल मेँ जाती, तो वों सदस लोग सुमे बुरी" तरदं ` 
सताते ; परन्तु मे उनकी छद, पवाद न करती 1 


वि 
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छदं खमय वाद सेठ जी फ दोदी लक्की का विवाद हा मै 
सव कामों मं वहत होशियार यी : प्रर वदी कुमी से काम करती थी, 
इसलिए सेठानी जी की मुक पर पूरी महर्वानी थी। विवाह भे मेरे 
लिप वहत वद्विया फपदवे यनवा दिए । गहने भी पहनने को दिष्‌, 
जिनसे मेस रूप-यौवन दूना हो गया । वधर चिवाह्‌ में नित्य माल 
खाने फो मिलते, अतः काम-वासना का भी ओर रहने दगा । 
विवाह मे जिस समय सम्बन्धि्यो कै घर पर जाना धोता £, तो उस 
समय उनफो गालियोँ गाने की रिवाज दै । दस काम के किए गनि 
बाली किराए पर रक्खी जाती दै ; परन्तु वधक श्रश्लील गाशियाँ 
स्वये घर चाली श्रपनी नोकरानियों के साथ मिल कर गती है । इस 
विवाह मे भनि ्यपने मन की सव उमङ्गों कौ श्चश्लील से श्रश्लील 
गालियों फे खूप में अह द्या वाह्र निकाल दिया । ी-पुरुपों दे 
श्रश्लील से श्रश्लील नङ्गे व्यवहार कडियों ( डद ) मेँ या दिए । 
पदले मेँ श्रकेली कड़ी कहती ; भौर फिर सव भेर पीछे ऽसे दुहयतीं 
भेरी श्यावा देखी मीन, सुरौली शौर लचकदार थी कि सुनते 
ही मलुप्यों की भीड लग जाती ; श्नौर मेरे गाने के पुरस्कार भे 
चुरयों द्वारा वाह-बाष् की वौ्धार के ्रतिरिक्त मेरे शरीर पर 
कितने दी ्रायात दते; रौर मिलने के लिए भी कितने दी सेद 
ऋअतिथे। प “ 

विवाह फ ऋ कार्यं रात के समय दर तक दते रहते थै 1 तव 
किसी न किसी वहू-वेदी को उसके घर पहुचाने के लिण एक चिराग 
बाले नाई को साथ लेकर यँ जाया करती । वापिस लौटते समय गँ 





एक वैशय जाति की खी ह । मेरी माता ने लोभे 
र आकर मेरा विवाद एक साठ वपं के बुड् के 
साथ कर दिया ¡ जव तक वे जीते ःरदे, तव 
तक मेरे मन में कितनी उमङ्खो' उठती थीं, यह्‌ 
मेरा दी जी जानता है ; परन्तु डर कैमारे 
 छुकम करने की हिम्मत नर्दी पडती _थी। 
फिर थोडे समय वाद हीमद्रास मने उनका देदान्त 
ह्यो गया । उस समय मेरे ननदो वहो ये । उन्दने जवरदस्ती हमारी 
दूकान खोल कर उसमे से सव माल असवान निकाल लिया 1 मेरे 
हाथ एक पैसा भी न लगने पाया 1 च्व ञे इसी ताक में रहने लगी 
कि किसी से परेम करत एक ्राद्ण-देवता मिले 1 तीन महीने तक 
उनसे सम्बन्ध रहा! पर जो उम्मीद थी? वहपूरी न हुदै वे तो उलदे 
मेरे दी जेवर शादि को हवम करनेकी चेष्टा करने लगे; रौर क्ररीव 
सौ-पचास सपण द्जम भी कर गए । इसलिण उनसे सम्बन्ध दृद 
साया; श्रौर भ देश चली माई) यदं मेरी सास की तयु दो गदे यी। 
उसका भ्नौसर" नदीं हमा या 1 इसलिण पड़ोस के सवलोग मुभे 
सताने देने लगे, जिससे तद्ग श्याकर पनी चृद्ियाँ चः सौ रपण मे 
गिरी रत कर श्रौसर श्चादि से निपटारा किया ! भेसी एक देवरानी 
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भी थी 1 उसने य॒मे इस श्रौसर में एक वैसे की भी मद्द्‌ नहीं दी । 
उस समय मेरी बीस वर्प की श्रवस्था थी ; अतः सुमे खर्वं तया 
एक पुरुप की श्रावश्यकता यी । इसलिए भने करई शआ्रादभि्यों से 
वाततचीत की ; मगर कोई सच्ची श्रीति निबादने वाला सुमे न मिला 
फिर मेरौ सौत के जमाई ने श्नाकर सुमते का--्रपने मकान के 
पीछे का नोहर मेरे नाम से रजिष्ट्री कर दो, तो इस नोहरे मे जय 
दिस्सा परत्ती होगी, तव तुम्दारो देवरानी को श्राप ही श्रौसर 
के रुपए का दिस्सा देना पड़ेगा ¡ उसके कहने सेनि रजिद्टरी के काग्रज 
पर अंगूहा कर दिया । इसके दो-चार महीने वाद्‌ भेरी देवरानीका 
देदयान्त हो गया । उसका तीन-चार हजार का खवर वगैरद्‌ जो कुल 
था, सव उसका भार दवा वैठा । बहुत श्नादमियों ने उसे समभाया, 
भगर उसने न माना । ४ 
मँ निरय मन्दिर भे दर्शन करने जाया करती थौ । उस समय 
भेरी पुरुप-सदवास की इच्चा प्रवल हो जतत ; शरौर यह्‌ विचार 
लगतीं कि कोई रेस श्राद्मी मिले, जो सुमे उम्र भर निवाह ले। 
दृवर की छपा से मेरी इच्छा पूरी हु श्रौर एक वैश्य-जाति कादी 
श्रादमी समे मिल गया ! हम दोनों ने मिल कर यह्‌ बिचार किया कि 
देवरानी के भाई से फगङ़ कर पनी जायदाद्‌ लेना वचादिए ; मगर 
हमारे पास भग्ने के लिष खच न था । इसलिए हमने भेव मं 
जाकर पनी एक दूकान १२००) रुपयों मे वेची नौर वापिस 
श्राकर मगङ्ा श्नारम्भ किया । उस कड मै सुमे -कई श्रादभिवों 
` की श्ुशामद्‌ तथा ्रनेकों से कुकम करने षदे, जिनके फल-स्वरूप 
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एक वार गभ भी गिराया । अन्तमं ञे जीत ग; श्नौर देवरानी , ' 
क मा पर ३०००) की डिगरी हृद 1 ॥ 8.४ 

किर सौतेला जमाई ध्याया ; रौर जिस आदमी से मेर प्रेम 
था उससे छुडानि की कोधिश करने लगा; पर मैने णसा करना 


५ 


एकदम स्वीकार कर पिया; व्योकि जो श्मादभी इतनी परतिज्ञा 
करके खड़ा हृष्मा था; श्रौरजो मेरे अंगद मे अपना सव काम 
काज इतना खराब कर चुका था, उसको कैसे छोड सकती 
थी १ दसस नाराज होकर उसने मेरे उपर उस पर्दी रजिषटरी का दावा 
कर दिया उससे मुभे तीन च्॑ तक गद्ना पड़ा ; श्रौर खिर 
से ही जीती । इस मद मे सुमे एक च्ादमी से बहुत काम 
निकलने की आशा थी, इसलिए मँ उसकरे चर पर उसकी . छरौरत 
की. धसै-बहिन का वदाना कर तीन महीने तक रदी । उससे मेरे 
गाम रदा, जिसे नि पुष्कर म जाकर गिराया । 
मेरे ऊपर बहुत कजं हो गया था इसलिष सँ अपना मकान 
८०००) में वेच कर दूसरी जगद्‌ रहने लगी । सव क चुकाने के 
चाद मेरे पास पाँच हइखार रुपया वचा । उसमे से एक हारका 
नेते जेवर वनवा लिया ; मौर चार हार जमा रक्खे । इन रुपया 
की देखभाल मेरा प्रेमी दी करता था 1 ४५, 
एक दिन सने विचार करिया कि अव छ्मपनी अवस्था बहुत दो 
चुकी दै, इसलिष किसी को गोद्‌ त लेना यच्छा है । मेने अप्रनी 
जासि चालो ॐ .सामने, अपनी इच्छा भकट की मृगर उन्दनि 
, सुमे लानत-मलामत कर, दनकार्‌ कर. दिया । तथ मैने. पाव में. 
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श्यपनी तिराद्री के एक ठङ्फे को गोद लिया ; श्रौर उसी 
मौर को दौ. दवार ॐ गहने भी बनना दिए 1. उसने सुमे १५) 
मासिक देने का वादा किया; किन्तु कमी एक पैसा भौ नदीं भेजा । 
फिर उसकी श्रौरत मर गई । मैने अपना श्नाद्मी भेज फर 
पाव से उसे बुलाया ; नौर कटा तुमको मेनिदो दार का 
जेवर दिया था चद्‌, कु चन्दारी यौरच का सेवर है वद्‌, द 
उम षने पास से निकालो भौर छु भै ्पने पास से निकालती 
ई सव्रमिला कर तुम्हारा दूसरा भिवाह करा दू" । हसक उसने 

स्वीकार नदीं किया ; श्यौर कदा फि मेरे पास छद नदीं है 
उसने खम रपे प्रमी के चर जानि से भी रोका; परमैने 
इसे अस्वीकार करते हए कहा कि तुमने गोद अने फे वाद्‌ श्यपने 
पौल फे सुताविक्र छ भी काम नद किया, इसलिए श्व सुमे 
उम्दाय यक्रीन कैसे हो सकता दै; चनौर न इस राद्मी को 
चोड टी सक्ती जो श्नाज कई वपो से मेरे साथ भरेम निवा 
रदा द । इस पर वद कोधित होकर विदेश चला गया । भेरा जो 
खल जवर इत्यादि उसके पाल धा, कु भी न मिला । फिरै 

` उसी प्रेमी के साथ रद्‌ फर पने दिन विताने लगी ॥ 


॥ 


च स्र 





म्नः { रूहनिलदः } दष्टे 
की कटु 
"कशस्‌ ~ 
बोद्ध मे वणिताठ सियो के बयान हो चुकने 
पर भगवान्‌ धमराज ने दैवताश्नों से 
कष्ा--परव प्नन्य दिन्दू-खियों फे वयान 
लेने की कोई श्रावश्यकता प्रतीत नहीं 
दोती ; क्योकि उनके भी बयान प्रायः इन 
श्राठ खियों फे समान ही षटोगे, रतः इस 
काम में समय नष्ट करने कौ श्रावश्यकता नदीं है । + 
देवता लोग-नदीं भगवन्‌, श्व श्रधिक दिन्दु-व्ियों के 
- भयान. लेने की श्रावर्यकता नदीं है ! इस समाज की परित्थिति 
श्राठ लियो के घयानों से श्रच्छी तरद माद्धम हो गई । 
. फर्‌ धर्मराज ने रमादेवी की तरफ दैख कर्‌ कदा-देवी जी, 
मव इन सियो के चचाव में श्रापको जो छद कना हो, कदिए 1 
क्मादेवी ने श्रभियुक्त सियो फे यचा फे लिए इस तरह 
कना श्रारम्भ कियाः- क 
महाराजः उच्च-वणं कै दिन्दुश्मों मे खी-नाति पर जो धोसापि- 
घोर्‌ श्त्याचार दते है, उनका रम्भ प्रस्वाबनां श्प ओ जोय 
१५ 
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------------------------ वमी, 
ने किया था, उसी का विस्तृत घन श्राप राधा, छृष्ए, » 
सुशीला, गङ्ग, मनोरमा, नन्दी अर कमला के यद से सुना दै। 
इससे श्मापके ध्यान में यद्‌ वात पूर्णतया वैठ गरदै होगी कि इस 
समोज के भसुष्य खियों पर केवल श्त्याचार दी नदीं करते; किन्तु 
अपने स्वार्थं शनौर इन्द्रिय-लोपता के लिए वेचारी अवला्नों से 
छुकम करवाते है ; श्यौर उन सव अत्य तं मौर छन््मो का दोषं 
मी इन्दी पर दते है.। इनका घमेशाख कता दै कि नरदेव की 
अधी देह से पुरुष शौर आधी देह से खियोँ उत्यन हई है (मद 
अण ५, छक ३२) जिससे, ्रमाणिव दै कि खट ॐ लि दैस्वर क 
पुरुप श्रौर खी दोनों का दोना एक समान शछामिगरेत दै ;' परन्तु इन 
धमीरमा्मो (१) क नजदीक तो खी-जनाति की ्मावश्यकता एव 
साधारण पञ के बरावर मी नदीं होती ) तभी तो कन्या का उत्यः 

होना धनको तना शोक शौर दुखजनक प्रतीव होवा है कि उसः 
जीवित रहने कौ पेच्छ मर जाना दौ अच्छा सममत है 1 मानो : 
ल्लोम नसो खयो से चेदा हुए; चौर न उनको जीवनकाले खि 
की कोई श्ावश्यकवा ही रहती दै । अगर उनके वश की वा 
चती, तो शायद वे अपनी जाति मे कन्या पैदा ्ी न दने देते 
परन्तु परमात्मा को यद्‌ वात स्वीकार नदी । अतएव वद्‌ उनः 
पुरुषां से कचं अधिक संख्या मे .वैदा करता हट घर वालों : 
नाद्र तया पमान सदना टी इनका चास्यकाल का सुख 8 

: मदा-पिवा तो घोदे, वैल, मेद, यकरी यादि के पालन-पोपण ® 
रता ॐ लिए लिचनी .िन्वा करते दै, उनी मी न्यायो ॐ ए 
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महीं करते । राड फ्‌ कर पुकारना कन्यानां का सम्मान समते 
दै । मानों रोड होना कोई खुल छा देव॒ है । इनका धर्मदा 
वत्‌ रामदपूवंक ध्यादेशा देता है कि कन्या सदा, सव॑दा पूजने 
योग्य दै} जिस ऊुल में बह खी होती दै, उस छल का नादा (| 
जाता दै (मलु° श ३, शलोक ९ से ९०; भ० ई शोक २६ से रत); 
परन्तु रेसे धमेशाखों की भी इन्दे ङ पर्वा नदीं । ये खी- 
जाति से धृणा करना नौर उस पर भत्याचार करने ही में श्नपनी 
उच्चता श्रौर गौरव सममते है । 

भला जो जन्म से दी स्त्ी-जाति से इतना देष करते है,.वे 
उनको बाल्यावस्था मे सुशिक्ता एवं मोपदेश देने का तथा युवा 
दोने पर उनको सन्मागे पर चलाने, छुसङ्ग से वचने थर दुष्टों 
से र्का करने का कष्ट क्यों उठाने लगे १ चादे धम॑शाख कितना 
ही चिल्लाना रदे किल्ियों को खशिच्ता देना, छसङ्ग से वचाना 
शरोर दुष्टों से रत्ता करना भत्येक सुप्य का परम कत्तव्य है; चाद 
वेपिताफे अधित द्यंया पतिक अथवा पुत्र के उन सवका 
कृरव्य सदा उनकी रक्ता करना दै । जो इन कर्त्या का 
पालन नदी करता, वह्‌ धमं से विसुख होवा दै ; व्योष खी 
स्वमाव दी से चश्वल खरौर निर्बल होने से स्वयं अपनी रक्ता करने 

- मे असमथ दोती है । तएव उनकी र्ता करने काभार स्वथं 

` उनके ऊपर ही न रख कर पुरुषों पर रक्वा गया दै; शौर जो चुप 
इनकी रक्ता न फरे, उसको पापी होना मी -उहराया गया ट 
८ देखि्‌ मयु ० ९, शरकोक २ से 9 ६ तक) 
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परन्तु नको धर्मशास्त्र के यचनें तथा . कर्सव्याकर्चन्य के 
विचार से क्या प्रयोजन १ इन्दं तो पने स्वार्थं साधने जीर श्पनी 
सनसनी करे धम॑-ध्वजी वनने का मिथ्या रभिमान करने सेः 
-वलव ट \ जव तक दनक सख्ा्थं श्रौर बड्प्पन मे श्रावात नहीं 
पहुचता, तव तक न तो दन्द यर्मशाल याद राता दै ; श्नौर 
न किसी के भले का विचार दी इनके ध्यान मे वैठता ह। 
जव इनके स्वार्थमें जसंमी वाधा च्मानि की सम्भावना का चिह 
इनके चित्त मे पैदा होता दै, तो चट धर्म्मशा्च की हहा देने को' 
चैयार रहते दै ; श्नौर पने किए हए धर्म-विरुद्ध आचरण का तथा 
ककम का फल भोगने करो स्वयं तैयार न होकर सव दोप वेचारी 
सियो के सिर मद्‌ कर राप निर्दोष, पुण्यात्मा चनौर घर्म॑ष्वजी बने 
रहने का दावा करते है | 
पिता का धमं है कि बाल्यावस्था मे कन्याश्नों को पेली शिलः 
दिलाए तथा रेते सहवास ञं र्खे, जिससे वे वडी होने पर सदा 
चारिणी" वनी. 1 बचपन ही से च्रदव के पहनवि की च्रदत 
डाले, ताकि चढ़ी दोने पर निरलज्जता के पहनावे की ' तरफ _ 
स्वामायिक रुचि न हो 1 यदे-छोटे रौर श्पने-परायों के साथ 
यवहार करने में उस तरह को श्मभ्यास ` लें भि दोश “सैँभालने 
पर तमीज्‌ से बातचीत करे; गौर सव के साथ छ्रपनी जात्ति नौर 
कुल छी मयोदा के अलुभार उचित व्यवहार कर । गार्गी, मन्दालसा, 
सीता, सावित्री, शखसूया, दमयन्ती रौर वारा श्रादि की पुनीत 
कया प्रतिदिन पदा कर नारी-धमं का ज्ञान इनके कच्चे दिमाग 
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मेदी इस सरद जमा देना चाहिए कि फिर युद्धि पकने पर्‌ ्नन्य 
सुरे भाच उनके दय में स्थान न करने पाँ । सीना पिरोना, अन्न 
कतेयार करना, रसो बनाना श्चादि गृही के कामों की दृत 
ध्मारम्भ द्ीमभेंडाल दी जाय, ताकि गृहिणी वनने के बाद घर्‌ 
का समस्त काम करने का उनका व्यसन सा हो जायु; श्रौर उन 
कामों में गेसी दत्त-चित्त रहं फि प्रमाद्‌ की तरफ प्रवृति जाने का 
श्रवसर ही न मिले । इस प्रकार कन्याघ्रों की शिक्ता की जिम्भे- 
चारी प्रत्येक पिता च्मौर उनकी अनुपस्थिति मे भ्राता के ऊपर 
शास््कारो ने सक्खी है ; क्योंकि प्रमाद्‌ के कार्यं तो स्त्रियों फे सभाव 
सेदी उदन्नष्ौ जति द इनके सिखाने की श्रावश्यकता नदं 
र्ती -। ्ावश्यकता रहती दहै-भ-संस्कारो के डालने की ; श्रौ 
मलुप्य-जन्म सार्थक करने के लिए शुभ कर्मो की तरप भ्दति 
चत्पन्न करने की ) इसीलिए पिता के ऊपर इसकी चिम्मेवारी 
रकी गई है; परन्तु इस समाज के लोगों को पने इस पवित्र 
रौर मान्‌ उपयोगी कर्तव्य का कुल भी ख्याल नदरी । ये सोग 
कन्यां. की सुशिक्ता के लिए छु भी नदी करते । नतीजा यद्‌ 
दोता है कि सुशित्ता का प्रबन्ध न होने से फुशिक्ता एवं कसङ्ग उन 
रो खतः दी प्राप्त हो जातादहै। 
लडकिय दुष्ट प्रकृति एवं बुरे आचरण कौ सियो के संसं 
मेंदधोदीसे बढ़ी होती दै । घर मजो नौकर श्थवा ध्नाने-जानै 
, चलि ति है, वे श्धिकतर दुराचारी दोते दै; मौर उनकी नीयत 
श्रायः वालकृ-वालिकाश्नो . फो कुमगं .में परवृत्त करने कौ रदती दै 
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गरह-ख्यामी इस वात को जौँचने का छुं मी विचार नदीं करदे फि 
घर में रहने बाले खी-पुरपों का वास्तविक श्नाचरण कैसा है; "गौर 
खनका प्रभाव बालक-वालिकाश्यो पर किस तरह पड़ शहा "ट । 
उनकरो तो थोड़ी तनचख्बाहे में रथिक काम देने बाला, चश्वल धवं 
चापट्टस अथात्‌ यह्‌ पर भीदी वाते करफे वनावटी स्वामि-भक्ति 
दिखाने वाला नोकर चाहिए । फिर चाहे. वहं घर मेँ धिपै-लिषे 
कितनी ही चोरि्योँ करे ; श्रौर चाहे घर के खी-वालकों -को बिगाढ़्‌ 
डाले, इसकी उनको छुट मी चिन्ता नहीं ( इस ' विषय में राषा 
पनीर कृष्णा के वयानो को देखिए ) । जिनके घर मेँ नौकर तथा अन्य 
छाने-जाने वाले नदीं होते, उनको ्रदोस-पड़सः, नते-रिरते व मेल- 
जोल बाले दुराचारी खी-पुरुपों के सङ्ग का श्वसर अधिकता से 
वेरोक-टोक भिलता रता है ( यक्घा, मनोरमाः श्रौर श्रानन्दी के वयान 
दिष्‌) 1 „ 
पहनवे की यह दशा ई कि कन्यां को सवं चासैकसे 
वासक वख पहना कर उनकी माता प्रसन्न होती 4 रौर छन्द 
ठकने योग्य शङ्गे को ठकने की पवौह ने कर केवल ॐषंरठक्निकी 
तालीम श्नवश्य दी जाती है ( सो भी परायों से नदीं, कैवलं अपने 
ससुर-परिबार बालों से ) । उसका नतीजा यद होता दै कि पर-पुरुप 
जो पाप-दष्टि से देखने वले होते है, स्र शङ्गः ्च्छी तरह देख 
सक्ते हैः चौर लडकियो' नि्ल॑ज्जता के फन में होशियार हो जवी 
है । वारीक कपो की श्चादत पड़जने से बड़ी होने पैर इन्दे , 
, लज्जा की रक्ता करने चाले मोटे चश्च पटनना नागवार शुखरता दै । 


द 
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यखालद्कातें के नए-न फैशन की, जो वेश्या तया दुराचारिणी 
सियो" चलाती दै, नक्रल कन्यार्भरो छी .खूवसुरती वदनि भे ही 
पदले-पहल फी जाती है ; श्रौर वे कन्या जव वदी होती है, ती 
उनके सी रह्‌ का श्रुजञार भिय लगवा है (रधा रौर छृष्सा कं 
ययान देखिए >) । 
योलने-चारने, उठने-वैठने, खाने-पीने श्रादि का व्यवहार 

करिस् तरह करना चाहिए, इस विषय की छर छदं भी तमीज 
नहीं हवी । वाक्य तथा दूखरो फे दिल दुखाने बाले व्यङ्गः भरे 
कठोर वचन वथा अपरन्द प्रायः ठनकै भह पर रहते है । अपने 
श्ात्मीय , जनो से शील-युक्तः मधुर तथा मन्द स्वरसे 
आपण करने के वदेले षदण्डता एवं तीखी -श्रावाच से निःशद्भ 
योलने में उन्दे कु सद्धीच नदीं होत्रा । ्रपते देवर श्मौर घदनोई- 

चारेघेरिस्तेमे कितने ष्टी दूर के ह्ो--्यया पनी किसी 

सखी-सद्धिनी फा पति हो, उसके साथ श्चरलील वाते करने श्मौर 

उसका कम लेकर श्रश्लील गीत गाने मे वे वेशयाश्मों फे भी कनि 

काटी हैः ( श्ानन्दी का यपान दरषिष्‌ ) । सम्बन्धियों का नाम लेकर 

उनकी सियों के साथ श्रपने घर के पुरुपों के काल्पनिक व्यभिचार 

के गान गागा कर्‌ केवलं शपते पिश्तेदार सखी-पुरूपों को दी व्यभि- 

चचार का लाञ्छन नदीं लगाती; बल्कि श्रपने हृद्य पर भी छृसंस्कासें 

कराभाव दद्‌ करलेतीहै। 

यह्‌ वाच ध्यान में रहे कि इन गानों को रिक्ता वहुत दी छोटी 
उमर से उन्हे घर मे मिलने लगती है 1 ्रपने घर के बादर चैठ 
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छर गीत गाने का भ्यास करने की प्रथा है 1 ताकि उनके गाने 
मेँ किसीकीशमै या मय नरह | इस गान-शिक्ा में ठेसे गान 
भी ्चधिकता से सिखाये जाते है, जिनमें सास-ससुर) ननद-जेठ+ 
देवर-देवरानी शौर जेठानी से द्वेष करने के भाव भरे होते दँ ! इस 
रिक्ता का नतीजा वदी होता है, जो प्रकृति क नियमादसार दोना 
चादि 1 उत्सव, पर्वं आदि फे अवसरों पर देव-स्थानों मे मेले 
होते है, जिनमें प्रायः कम च्रायु की लड़कियां यादी मौर चुरवोसी 
वही निर्लञ्जसा का पहनाव पदन श्रौर शङ्गार कर. बड़े चाव 
से जाती दै । दूसरी तरफ़ कम उमर के लङ्के श्रौर युवा पुरुप मेले 
में जाते द । लड़किर्या उनका नाम ले-लेकर गीत गाती है । वे लोग 
उनके साथ रहैसी-मजाक तथा कुत्सित व्यवहारो के साथ ठेद- 
छा करते है । उस समय यदि कोई रन्य-समाज का श्नाद्मी 
स लीला को देखे, तो उसको यद्‌ विश्वास न हदो सकेगाकिये 
लोग सदुगृहस्थों के लङ्के-लङ्कि्यो(.ह ( राधा श्रौर गङ्गा के वमान 
देखिप्‌ 21 

इस समाज के पुरुपा के दोलिकोत्सव पर किए हुए निलन 
श्नौर वैशाचिक व्यवहारो तथा खेल-तमाशों से कन्या मदान्‌ 
श्न्थंकासो भरष्ट शित्त श्राप करती है (भानमती का सयान 
देखिए) , 

धाभिक कयाचन शौर सदुपदेशों के बदले ये लोग दुखरित्र . 
त्मेगों के क्रिस्से-कदानिर्यो , कदने-घुनने तथा इस की लावनियोः 
आदि सीखने भें र परा निन्दा करे में परेम रखवी दै । चर- 
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गृुस्थी के काम-फाज सीखने.की जगह कुसंस्कार पैदा करने वाले 
खेल खेलने, छद्धार करने ईहसी-दिल्लगी करने श्मौर सोने मेँ समय 
नष्ट फरती हैः 1 इस तर दिन-रात परमोद्‌ के फामों मे लगे रदे से 
्भनुचित श्यादार.विद्टार यादि फे छुव्यसन लग जाते है । घर फी 
चनी हुई खाय बस्तुधमों पर उनकी रुचि नदी होती; अत्व वा्ार 
की चनी हु तरद-तरद की ची्धे खाती-पीती दै । बिदेशी साबुन, 
सुगन्धित तेल, इत्र, लवेरडर, सेन्ट॒ श्नौर खूवसूरती चदनि कै 
रोगन, पाउढर, सिर पर चिपकाने के घाल तया अन्य शृङ्गार की 
तरद-तरह फी विदेशी अपयित्र सामत्री वचन ही से काम मे लाने 
लगती दै । एन सव चीजां श्रौर श्रा्ासबिहार की सामग्रियों फो 
चाखार सै मँगाने फ लिए पर-यपुरुषों तथा नौकरों के श्याधीन रहना 
प्ता द ; क्योकि घर वालों से ये ची प्रायः छिपा फर्‌ ष्टी भँगाई 
जाती दै । इनके लिए खव फी भो बहुत तद्गी रहती हैः जिसकेलिए 
चोरियो' करने पर उतार दोती दै; नौर फं लेना भी सीखती ह । 
८ राधा श्रौर छष्या के बयान देखिए > सारांश यद्‌ कि खियोपयोगी 
शित्ता नदीं मिलती, तव वे व्रकरति के नियमानुसार कुरित में 
स्यं पड़ जाती दहै । जिसक्रा नतीजा यद दता दै कि चह दने पर 
चे जाति तरथा छल के श्रचुसार आचरण न कर्‌ दुराचारमें षड्‌ 
^ जाती दै; श्नौर जाति तथा कल दोनों फो कलद्धिव फरवी दै; परन्तु 
इसका दोप फिस पर है १ इस समाजमें तो सवदोप सियो फे 
द्धी सिर मदा.जाता है; क्योंकि यदौ सव एकतरण्ना इन्साछ है । 
जो काम पुरूप करते ह, वे सव घर्म ह ! बुरे काम लियो के सिर 
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मद्‌ दिए जाते है! बुरे कामो की असली बुनियाद क्या है, इसका 
भिचार कौन करे परन्तु वास्तव में कियो के बुरे कामों का कारण 
पुरषो की कर्च॑व्य-विमुखता मौर स्ार्थान्यता ठौ है ; करयोकि पुरुप 
यदि बालिकाच्मों को सुशिक्ता दै, तो वे वड़ी होने पर वश्य ही 
सच्ची .सदगृहिणी रौर सदाचारिणी हों; जैसे कि पहले जमाने 
मे हुत्रा करती थीं। 
न्य श्ियों की पेत्ता हिन्दू-खियों का स्वभाव च्रधिकं 
सुशील, धर्मभीस्‌ श्नौर निर्मल हुश्मा करता है । उचित शित्ता मिलने 
पर थे कदापि उच्छद्धल नदीं हो सकतीं । खियों के दुराचारो फा 
अपराध सब इस समाज के पुरुपा का ही है, चाहे इस समाज के 
लोग छ भी कदे । यद्‌ तो भगवान्‌ धमराज की अदालत द, 
जदो ्रच्छे-चुरे कर्मो का इन्साफ़ केवल उनके उपरी दिखाव पर 
ही नदी दोचा; किन्तु उनके असली कारणों को चि मेरखकर 
होता दै । इसलिए ने वालिका की रिक्ता का दाल वणन 
किया । प्रव इस समाज में वालिकान्रों के विवाह करते समय 
तथा उनके युवा होने पर उनकी तथा उनके स्वत्व की रक्ता करने 
के सम्बन्धं में पुर्प लोग श्चपना कर्च॑व्य किस तरद पालन करते 
ह; छरीर इन पर किस तरद्‌ के अत्याचार करते दै, इस पर मै 
सं्तिप रूप से निवेदन करती ६1 
कन्याश्नों की सगाई करते के लिए उमर नियत नही ह) 

जन्म से लेकर विवाह से षले तक चद्‌ चाहे जव कर दी जाती 
है! चरकी श्यायुका कोद वन्न नहीं। क्न्यासे छोय दो, 
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समान हौ, उससे वड या उसके पितामह की श्रवसा कामी 
क्योंत द, केवल होना चादि धनवान्‌ रौर अपनी चरावरी 
का जात्तिवान्‌ | चरके गुणो फी तरफ ध्यान देने फी फोर ्राव- 
श्यकेता नहीं । जव दस~ग्यारद्‌ वपं कौ श्चवस्था से पूरव ही चिवाषट 
कर दिया जाता है, तो उस वालक फे गुणए-प्रवगुण का पताष्टी 
कैते चल सकता है १ रहे-सदे स्वास्थ्य की जोँव फरने की भी 
सरूरत नहीं रहती; स्योंकि वालकचर के स्वाघ्थ्य की तो जोँचषही 
क्या हौ खकवी ष्ट? श्रौर ब्रृदध-वर का स्वास्थ्य अ्रधिकतर वीता 
ट्म होता ही दै । वर के माता-पिता रौर छुटुम्ब फे श्राचरण का 
भौ कुद चिचार नरी किया जाचा : श्रौर न यह्‌ देखा जाता दै फि 
इनके घर मे सी-ुरुपों का परस्पर कैसा व्यवहार है । मै ऊपर कट्‌ 
, शुकी ह फि यदि विचार किया जावा है, तो सिरं घन शौर जाति 
की बरावरी का। जव ये दोनों गुण मिले, तो फिर तीसरी किसी 
यात फ देखने की चरूरत नहीं ! चट सगाई कर ली जाती है ¦ श्रौरः 
सगाई करने का काम प्रायः लिगं के श्रधिकारमें देकर पुरुप 
निथिन्त दहो जति ै। इन चियों फे पास पूर्तं बातें 
चना कर कन्यां की मेँगनी कसते; प्नौरवे उनकी वतीं मेँ 
श्ाकर बिना सोचे-विचारे दे डालती है 1 सग पकी हो जाती है । 
नतीजा यह होता है कि ऊट का वरिही के साय च्रौर चह कार्यस 
कै साथ विवाह हनि के उदाहरण इस समाज मे घटित दते द । 
सगो हो जाने फे वाद्‌ बहण्सी पी दहो जातीदैकिषिर 
कभी ट नदीं सकती, चदि वर में कोई वरुण ही तीच हौ ; 
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त प 
व्रेजोड़ का हो अथवा सम्बन्धियो का दुराचार जाददिर हो जाय 1 , 
गर किसी श्नवगुख के कारण कोद सगाई छोड़ दे, तो जाति के 
लोग सिर पर्‌ चद्‌ शति दै । सगाई क्या हृद मानें चिवाद दी 

दो गया। ५. ; ^ 

धर्मराख श्नौर्‌ वैद्यक सिद्धान्ताुसार अठारद्‌ चप॑ से प्रथम 
जवाद्‌ दोना सर्ब॑था विव है; परन्तु शासको या कन्याके भावी 
सुख-दुख को कोन देखता दै १ यहो तो मतलव पने स्वाय से 

ड । सम्बन्धी प्रतिष्ठित हा, तो पनी भ्विषठा वदती है ; चौर 
नवान्‌ दोता है, तो उससे येन-केन भ्रकारेणए सदारा या 
श्नापत्ति-काल में सहायता की शा खी जाती ड ।.यदि नौर 
कोई साशा न भी रवखी ज, तो इतना भाव तो श्रवस्य दोता है 
कि धनवान्‌ फे घर कन्या देने से उसका वों हम पर ङ्न 

रटेगा 1 ध्मैशाखादसार कन्यादान वर्‌ छते रति दोना चादि 
परन्तु इनके यहो कन्या-दान समधी क दिया जाता है; क्योकि 
चर .तो अवोध.रता है; ्ौर वर को देने से इनकी स्वाथं-सिद्धि 
भी नदीं दोती। यदि धनवान्‌ तथा प्रतिष्ठावान्‌ के वारे लड्के का 

संयोग न चैठाः तो फिर दूजवर अथौत्‌ जिसकी प्रथम खी.मर 

ग हयो, उसकी तलाश की जाती है चौर चोलीख-पचास -वर्पं तक 
ॐ .घनी प्वं भरिष्ठिति रेड को दस्यारद वषं की -कन्या 
दे डालने में इनको छुं स्री सद्धोचः दया? ` लच्ना. एवं मय प्रतीत 
नहीं होता ! कन्या देते समय ये लोगं दख वाव का कुल मी विचार . 
नु करते छि दिल्दू-जाति की खी के लिए इस लोक नौर परलोक ` 
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का वास्तनिक सुख सिप्र पति पर ही निर्भर है । यदि पति सुयोग्य, 
सदाचारी श्नौर निरेग हु, तो उन्दं अन्य ससो फी परवाह कभ 
रहती ई; पर्तु यदि पति का सुख समुचित सूपसे नदो, तो 
त्रैलोक्य के राज्य की सुख-सथ्द्धिः भी उसे जरा भी श्रानन्द्दायक 
नहीं होती । इतना होने पर भी कन्या देने मे ये लोग भेद 
वकसियों को येचने के समय जितना विचार करते है, वना मी' 
नहीं करते । फिर वे श्रभागिनें यदि दुःख पाकर करुमार्मगामिनी ह, 
ती उनका सवर श्चपराध भी उन्दी के सिर मदने को तैयार 
रहते है । 

किसी स्वाथ-पूतिं के लिषए कन्या देना शाखो ने र्तसी 
निवाह्‌ माना है ; परन्तु इस समाज में कोई धन लेकर, कोई पीये. 
से श्रथै-्ापिके भावस, फो अपने पुत्रके सेमे श्नौर को 
न्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए पनी कन्या देकर उसका 
सचैनाशा करते हैँ । इस तरह के श्रासुरी कायं करते हुए भी ये 
लोग ्रपने को श्रसुर नहीं मानते ; वल्क परम धामिंक होने का 
मण्ड करते है । 

चालक-चर के साय विवाह करने से स्वर्यो को करस वरह 
े-दुःख उठाने पदे ह ; श्नौर कैसे-कैसे ्रस्थाचार सहने पठते है, 
दसका दिष्द्शन राधा, भानमती, गङ्गा श्रौर श्मानन्दी के ययानीं 
से प्वं ृद्ध-विवाद्‌ ` से उत्पन्न होने वाले दुःख श्रौर श्मापर्ियों 
का छ हाल ष्णा, मनोरमा रौर कमला फे चयानों से सादटम 
टा दी दै, उसे दुहरा कर ओँ त्रापका खयादा समय जेना नही 
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्ादती ; किन्तु इतना निवेदन करना मँ श्रावश्यक सममती हँ कि. 
इतत परह्‌ के दजासें अत्याचार वाल-चिवाद शौर बृद्ध-विवाह ' से - 
उत्पन्न होने बाले निवि प्रकार से नित्य प्रति होते रदे दै; जिनका 
श्मगर पूरा वन किया जाय, तो प्राप लोगों के वयं तक सुनते रहने 
-पर भी अन्त न खाए 1 इन्‌ अत्याचारो को स्तरी-जाति विना किसी. 
पेतेरा् के सदन करती चली जा रदी है ; परन्तु पुरूपों को कुलं 
भी तरस नदीं खाता, यद्यपि वे इन अत्याचारों का दाल च्छीः 
तरह जानते दै ; क्योकि ये अत्याचार छन्दं के किए हए होते है 1. 
भगवन्‌ ! कितने घोर अन्याय की चात है फि पुरुप ततो संसार 
का सब सुख मोग कर लङ्कफे-लड्किरयों के पिता, पितामद्‌ होकर 
भी पिछली श्यवस्था मे एक दस-ग्यारह्‌ वपं की @वोध बालिका 
का नन्म चिगाडने के लिए एक, दो, चार, दस--चादै जितने पुन- 
विवाह करते ; किन्तु पुरषो की कर््त॑व्यद्रीनता, स्वाथंलोटपता ' 
एवं दुष्टता के परिणाम से जबरदस्ती विधवा की गई. माठ, दसः 
वारह्‌, पन्द्रह वषं की योध एवं निदौपु वा्निकाए जिनको यद 
मी पता नदीं कि संसार का सुख आओौर पति का प्रेम किस चिडिया 
फा नाम दै, जन्म भर के लिए संसार फे सव सुखो फो-त्याग कर 
वाल-~द्ाचारिणी, तपम्िनी या योगिनी चने रहने के लिए वाध्य 
की.जाती है। 
धर्मराज--क्या पुरुप स्वयो को ज॒यरदस्ती भिधवां करते दै ! 
तमा--द महाराज, वरदस्ती . चरौ, जान-चूमः, क्र । एक - 
ठस नपे. निनैलल .त्ड़के को . भिना जचि..किएि कन्या 
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देते समय क्या उनकौ अछ में यह वात नक नाती कि उस ल्के 
फा की उमर में बरहमचयं टूट जाने से घोरी श्रवृरथा ओं दी ठसका 
पूरा दो जाना श्नवश्यम्भावी ह । क्या वृद्ध रेड के लिए कन्याम 
की शरन करते समय इनी सुद्धि मे यद्‌ वात नदीं आती कि 
ये शरीर का सत्व तो पदले दी खो यै, फेवल पिण्ड मात्र रद्‌ 
गया दै । वे कन्याञओं को कितने दिन तक सुल दे सर्केगे । यद्‌ 
अवरदस्वी निधवा करना नदीं तो छर क्यादै १ 
भगवन्‌, ये स्वाथान्ध शौर अन्यायी पुरुप तो इन श्मभागिनी 

विवार को जन्म भर संसार के विप्रयो से पराम रख कर 
जड़ की तरद्‌ शरीर-यात्रा समाप्त करने को वाभ्य करते द ; परन्तु 
भकृति को, जो न इन पुरपों के थौर न इन येचारियां फे दी आधीन 
है, यद्‌ वात मन्जूर नदीं । इन पुरूपों की सावधानी एवं कर्तज्य- 

दीनता के कारण कन्याश के वालपने की पराप्र हुई रिक्ता चौर 

छंस्कार मरति के सहायक होते दै । 

वालिकार्प वादे जिस उमर में चिधवा. दौ जार्यै, इनका रूप- 

यौवन उसी तरद्‌ खिलता दै, जिस तरह सधवा का ; वस्कि 

निधवाश्नों का रूपयौवन सधवा्नों से अधिक भ्रमावशाली श्रौर 

स्थायी होता दै 1 श्चनेक अकार के सांसारिक चिषय-भोगों की 

चासना करुदरती सौर से इन्दे मी सधवा की तरद या उनसे भी 

शअधिक,उत्पनन होती है । सयवां को तो सव प्रकार फे मोग धापन 

दो जाने सरे शान्ति मिल जावी है ; परन्तु विधवा्यों फी व्रासनाप 

कमी प न होने से वदती दी रदती दै । बिचवा्ओं के द्ध मी 
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सधवा की तरद्‌ टी वदते. है । किकी प्रकार की न्यूनाधिका 
नदीं होत्री । इन चातो से सिद्ध होता दै किग्रकृति फ सम्मुख 
विधवा श्रौर सधवा मे कु भी क्र नदीं होता 1 भरति के विपरीत 
चलने से संसार में कोर भी सफलता प्रप्र नदीं कर सकता ; श्रौर . 
न प्रकृति फे विरुद्ध धी हुईं कोई समाजिक .मर्यादा द्यौ धर्म॑-सङ्गत 
हो सकती है । श्रुति, स्छति, वेद; पुराणः इतिदास श्नादि 
पुकार-पुकार कर कट रदे है फि त्रहाज्ञानियों के सिवाय प्रकृति को" 
उल्लद्घन करने की साम्यं न तो श्राज तक किसी मेँ हुई है; गौर 
न मविष्य भें होगी । नेक. वडे-बडे देवता, ऋषि, महपिं श्रौर 
राजर्पिं मी. इस प्रकृति के चछर मे श्राकर्‌ पने कत्तन्य-पथ से 
विचलित हो गए, जिनकी सैकड़ों कया शस्त्रो मे मौजूद 

छ्मौर ईश्वर स्वयं कदते है--“ मम माया दुरत्यया !” तवः 
हन साधारण अवोध, ध्रशिकिति छीर भूद्‌ जीवों को प्रकृति 
कै नियमों के उद्लद्वन करने को बाधित किया जाता है, इससे 
अधिक श्रन्याय श्रौर मूखेता किसी के विचार मेँ मी नहीं श्रा 
सकती । 

, इन्द्रियो श्नौर इनके बिषय प्रत्येक देहधारी के शरीर के साथ 
ही उन्न हो जापते हैँ । जब तक शरीर है, तव तक' ये उसके साथ 
रदते है । कोई इनसे पीदा नदीं छडा सकता (' श्रादारः, निद्रा 
मय, मैथुन सय प्राणी मान्न मे स्वभाव से दी होते है! इनके वेगो - 
से को वच नदीं सकता ; परन्तु दुसरे जीवों की छपेक्ठा मयुष्य ` 
मै यद्‌ निशेपवा . है कि बुद्धिमान्‌ प्राणी होने के कारण शरीर के 
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इन वेगो को मर्यादा से श्र्थात्‌ नीतिमता से शान्त करता है, 
ताकि उनसे श्रनथं उतपन्न न हो ; भौर समाज का सङ्गठन ठीक 
चना रहे । पञ्ु-पक्ियों की तरह्‌ वह्‌ वेमयादा से इन्दरयो फे विषयों 
को नदीं भोगता । भूख के येग को भक्ष्यामक््य के विचार से खाने 
योग्य पदार्थं यथा समय उचित स्थान मे खाकर ही शान्त करता 
है। निद्रा भी उचित समय में ही लेता है। मैथुन अपने लिए 
नियत की ह स्त्री फे साथ करता दै; पुश्य की तरद्‌ नहीं । 
इसी सरद श्रन्य इन्द्रियों फे विपयभोग की मर्यादाः बोध 
दी दै; रौर इन मर्यादां को दही धर्म कते हे । परन्तु स्यादा, 
नीतिया धमे जो छद कदो, वद्‌ शरीर के प्राकृतिक च्यवदासे को 
सिरं नियमित करने के लिए शेते दै; उन व्यवहारो या उनमें से 
किसी फो सवथा बन्द्‌ करने के लिए नहं होते। अगर कोई मर्यादा 
नीति या धमै शरीर के किसी प्राङृतिक व्यदार को कतर चन्द्‌ 
करने की व्यवस्था करे, तो बह्‌ प्रकृति के भतिन्रूल दने से चल नदीं 
सकती । श्रतण्व धमंशास्र इस तरद्‌ की मर्यादा बोध ही नहीं 
सकते कि किसी मनुष्य या स्त्री को उसके भक्ृति-जन्य व्यवदासें 
फो सर्वथा रोक देना पड़े; क्योंकि वे व्यवहार तो शरीर फे साथ 
दी रते दै ; अतः उनको करने या मोगने का उसका जन्म-सिद्ध 
अधिकार होता है । कृष्ण मगवान्‌ स्वयं कहते हैः :-- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यं रागदयौल्यवस्थितौ । 
तयोनंवशमागच्देत्तौद्यस्यपरिप्यिनी ॥ 
--शीमसगवतगीता $ प्र० द, सोक २४ 
१६ 
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इससे स्पष्ट है फि दैश्वर की मर्जी श्रकृति के विरुद्ध प्राणियों 
के विपय-भोग के श्धिकार स्ब॑था मार डालने की नदीं है; 
परन्तु इस समाज को ये वतत मन्जूर नदीं है । इनका तो यही 
कहना दै कि मनुप्यों के लिए तो भराकृतिक मौर श्चप्राकृत्िक सव 
विषयों फो चाह जैसी मर्यादा या अमर्यादा से भोगना धरम है । 
मर्यादा है, तो केबल सधवा स्त्रियों के लि; श्रौर बिधवाद्मों के 
लिए तो शरीरके वेर्मा को शान्त करने के लिए मर्यादा कीभी 
आवश्यकता नहीं ; क्योकि उनके लिए तो ईश्वरने इन्दरयो के 
सब भोग वन्द्‌ दी कर डाले दै, मानो विधवा दोते दी उनका रूप- 
यौवन, इन्द्रियो के रस॒ सथ दूत-पति के साथ उसकी चिता में 
जल जति है । 'वास्तव में यदि रेखा दोता, तो इन पुरुषों का 
कहना चिलछुल उचित दोता; परन्तु बात रेसी नदीं है । विधवाध्ों 
का रूपयौवन, इन्द्रियों के रसं उसी तरह वने रदने से तथा भोग 
की सन सामभ्यो उपस्थित रहने से एवं पुरुषों की उनकी तरफ 
प्रवृत्ति दोते.रहमे से साफ़ प्रकेट दै किदैश्वरको इन लोगोंकी 
यह्‌ कर्पना कदापि स्वीकार नहीं । श्रगर ईश्वर की यह मथी 
होती कि विधवा होने से संसारके विपर्यो.से रितो जाय, 
तो चह. विधवां के खम विगाड़ देता, यौचन छीन लेना, चिपय- 
वासना हर लेता तथा चिपय-भोग फे सव सामान नष्ट कर देता ; 
शीर पुर्यो की प्र्रत्ति उनसे टा लेता, जैसे कि विना ऋतु फे पदुम 
की भद नदीं -होती 1 कम से कम उनको गभै-त्थिति के योग्य 
-तो श्रचश्य कर देत्ता, ताकि गर्भ॑पात्त चीर भरूणदत्याष' न दोतीं !. 


५ 
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द्म--यदि इन्द्रिय-निमह्‌ भगवान्‌ को स्वीकार न होता, 
। सय शठो में इसकी इतनी आवश्यकता एवं प्रशंसा क्यो 
ती ? 
क्मा-इन्दरिय-निपरह की अवश्यकता एवं प्रशंसा से इन्द्रियो 
व्यवहार सर्वथा वन्द्‌ करमे का मतलव नही; किन्तु मर्यादा के 
न्द्र रखने का है { जिस तरह्‌ रथ के सारथी की वागडोर तथा 
ढं को वश में रख कर मामं चलाने का द्टान्त सव शाख में है, 
सका तास्यं बुद्धि-पी सारथी, मन-रूमी लगाम को थाम 
द्य-रूपी ोदों फो क्रावू मे रख कर धमौनुकरूल सयौदिति 
पय-मोग रूपी सन्मम मे चलाने काद, न कि घोड़ों को चलने 
रोक कर रथ की गति दी सवथा वन्द्‌ कर देने का। श्चतःयै 
ग धेचारी इन श्रवलाग्रं के जन्मसिद्ध अधिकार पवरदस्ती 
)नते है! यदि कोई किसी के रेश-आराम में वाधा इज्या 
त्व-हुरश करे, तो लौकिक न्यायालर्यो से बह दण्ड का भमी 
ताद; परन्तुये ध्म की च्रोट में शिकार करके इन यैवास्य के 
रीर के छुदरती वेगो को शान्त करने के जन्म-सिद्ध श्रयिकासें 
प्रा स्वस्यं को छीन कर भी उन्‌ न्यायालयों मे दण्ड सै वच जाते 
परन्तु धरमैरज भगवान्‌ के न्यायालय मे ये लोग श्रपने कमोँ 
। पल भोगे चिना नदी वच सकते । 
मदायज, ये लोग विधवाच्री के जन्म-सिद्ध छ्धिकासे तथा 
त्वो फो ष्ी नदी छीनते; व्क उनका यद्‌ मतुप्यन्जन्म तथा 
प्लोक बिगाड़ फर सदा के लिए उनको कल्याण के साथनों से 
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इससे स्पष्ट है कि इश्वर की मर्जौ प्रकृति फे विरुद्ध प्राणियों 


के निपय-मोग के अधिकार सर्वथा मार डालने फी नहीं है; 


परन्तु इस समाज को ये वाते मन्जूर नहीं है । इनका तो यदी ` 


कहना है कि मनुष्यो के लिए तो आछतिक श्रौर श्रप्रारृतिक सब 
विषयो छो चाहे जैसी मयौदा या अमयौदा से भोगना धमं है । 
मर्यादा दै, सो केवल सधवा स्नियों के लिए; नौर चिधवाद्यों के 
लिएततो शरीर के वेगो को शान्त करने के लि सर्योदा कीभी 
्राचकश्यकता नही ; क्योकि उनके लिए -तो दश्वरने इन्द्रियों के 
सब भोग बन्द दी कर उलि हैँ, मानो विधवा होते ही उनका रूप- 
यौवन, इन्द्रियों के रस सब सृत-पति के साथ उसकी चिता में 
जल जति है! वास्तव में यदि ेसा होवा; तो इन पुरुषों का 
कहना चिलङ्कल उचित दोता; परन्तु बात रेसी नदीं है । विधवाश्नों 
का रूपयौवन, इन्द्र्यो के रस उसी तरद बने रहने से तथा भोग 
क्री सव सामभियाँ उपस्थित रहने से एवं पुरयां फी उनकी तरफ 
प्रति दोते.रदने, से साफ़ प्रकट है कि दश्वरको इन लोगों की 
यह्‌ कपना कदापि स्वीकार नदीं । अगर दैश्वर की यद्‌ मर्जी 
होती कि विधवा दोन से संसारके विष्यो से रदिते हदो जायः 
तो वह्‌ विधवा के रूप विगाङ्‌ देता, यौवन छीन लेता चिपय- 
वासना र लेता तथा विपय-मोरा के सव सामान नष्ट कर दैता ; 
श्र पुरपों की भ्रवरत्ति उनसे दा लेता, जैसे कि विना ऋतु के पञ्च 
की प्रचृत्ति नदीं होती । कम से कम उनको गभे-स्थिति के श्चयोग्य 
सो श्रवस्य कर देता, ताकि गर्म॑यात श्यौ श्रर-दत्याप" न दतीं 1 


= 
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दम--यदि इन्द्रियनिग्रह भगवान्‌ को स्वीकार न हात्ता, 
तो सव शाघों में इसकी इतनी भरावश्यकता एवं प्रशंसा क्यो 
होती ? 
मा-इन्दरिय-निग्रह्‌ की श्रावश्यकता एवं प्रशंसा से इन्द्रियों 
के व्यवहार सर्वथा चन्द्‌ करने का मतलव नदी; किन्तु मर्यादा के 
अन्दर रखने का है। भिस तरह रथ के सारथी की वागडोर तथा 
घोड़ों को वश में रख कर मार्ग चलाने का दन्त सय शाखो मे है, 
जिसका तात्ययं बुद्धिम सारथी, मन-रूपी लगाम को थाम 
इन्द्रिय-रूपी घोडा को फरावू भे रल कर धमानुक्रूल मर्यादित 
निपय-भोग रूपी सन्मां में चलाने काहे, न कि घोड़ों को चलने 
से रोक कर स्थ की गति ही सर्वथा वन्द्‌ कर देने का। श्रत; ये 
लोग येचारी इन ्रवला्ं फे जन्मसिद्ध श्पिकार चवरदस्ती 
छीनते है । यदि कोई किसी फे देर-अराम मे वापा लेया 
स्वत्वदुर करे, तो लौकिक न्यायालयं से बह दृण्ड का भागी 
होता दै; परनवु ये धर्म की नोट मे शिकार करके इन वेचारियों के 
शरीर के .दरती वेगो फो शान्त करने के जन्मसिद्ध अधिकासें 
तथा स्वत्वं को छीन कर मी उन न्यायालयं मे दण्ड से वच जाते 
हैः परन्तु धर्मराज भगवान्‌ के न्यायालय से ये लोग श्यपते कमं 
का एल भोगे चिना नदीं वच सकते । 
महाराज, ये लोग विधवां के जन्म-सिद्ध धिकारो तथा 
स्वत्वों को हौ नदी. छीनते; वस्कि उनका यद्‌ सदुप्य-जन्म तथा 
परलोक बिगाड़ कर सदा के लिए उनको कल्याण के साधनों से 
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चाच्चत रखते दै; र इनसे नेक प्रकार की हत्या करवा कर 


कलद्कित करते है । 


धमैरज-ये लोग इनका यह्‌ लोक तथा परलोक दोनों किस . 


तरह चिगाडते है ? 
क्तमा--घुनिए महाराज, यह्‌ वात तो प्रसिद्ध ही है कि सनु्य- 
जन्म वड़ी ही मुश्किल से प्राप्त होता है; श्रौर जीच फे कल्याण के 
साधत का हार इस मनुष्यदेह्‌ के सिवाय दूसरा कोर नहीं है । यद्‌ 
कल्याण तभी श्राप दौ सकता दै, जव इन्द्रियो के चिपयों कौ धर्मं 
की मर्यादा के अन्दर भोग कर शरीर के प्राकृतिक वेगो को शान्त 
करते हुए चुरे कामों को दछोड़ कर, ईश्वर की उपासना एवं परोपकार 
आदि सस्कमोँ मे लग कर करम से उन्नति करता हया मदुघ्य 
पना प्रेय श्रापसिद्ध करे; परन्तु इन विधा्रों के लिए तो 
इन्दोने पेसे नियम वनाए हैकरि वे वेचारी चपने शरीर फे 
आछरतिक वेगो फो मयीदा के चन्द्र कभी शान्त कर ही महीं 
सक्ती; श्रौर प्राकृतिक वेग किसी से रुक भी नहीं सकते 1 तव वे 
यिवश टौ छर मयौदा को उल्लद्वन करती दै फिर भी बेग शान्त 
नदं होते ; क्याकि वैमर्यादा के मोगों से कभी शान्ति नदी मिल 
सकती; श्रौर जव शरीर क वेग शन्त न्दी योते, तव ईस्षरोपासम्म 
एवं परोपकार रादि सत्कार्यं करने में अवृत्ति फँ से हो १ जीव 
पना कल्याण स्वस्य शरीरी से कर सकता है । श्चुधा, चपा 
छादि शारीरिक वेगां से पीडित सयुष्य कुल भी नदीं कर सकता 1 
श्चतए्व पुरुषों के श्रत्याचार फे कारण ये लोग इस दुलभ 
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मनुप्य-दे् फो पाकरभी इसे व्यथं वा देती है । शसं लोक फे 
भोग न्यवखित-रूप से भोगना तो दूर रहा, जीवन धोर दुख- 
यातना मे व्यतीत करती है; जर स तरद की यातना मेँ रह कर 
परलोक श्वर्थात्‌ कल्या साधने की तो वात दी व्यर्थं ह} पुरुषों 
ते पने भोगों के लिए जो-जों श्रपने ्रनुद्कल मयौदार्पे वौँधली 
है, उससे शतश भी यदि स्तयो फ लिए उदारता दिखा कर प्रकृति 
कै नियमो को ध्यान मे स्ते हुए वाध देते, तो सुमे विश्वास 
कि दिन्दृ-स््ियों को श्पना कर्याण साधने मे छख भी अङड्चन 
न रोती; स्योकि ये स्वभाव ही से श्रद्धा होती दै, श्चतएव स्वतः 
शास्त्रोक्त मामं मे भद्धा रखती हुई पना जन्म सुधार लेतीं । 
पुरुषों के लिए इतनी सुविधायें होने पर भी उनमें श्ननेक घोर 
दुसाचासे, दु श्रौर न्यायी होते दहै ; परन्तु सियो के प्रतिक 
श्मथिकार यदियेलोगन छीनते श्रौर श्रपना कन्तैन्य यथोचित 
पालन करते, तो इनमें एक भी दुराचारिणी न होती; परन्तु 
यह वात इनको स्वीकार महीं थी कि खियाँ सदाचारिणी दोकर 
उन्नति करके अपना कल्याण कर ल; श्रौर पुरुप स्वयं दुराचारी पडे 
र्ट्‌ जार्यै 1 फिर उनको सियो मिलेगी ही कटो से १ जव दोनो 
दुपचासै ह, तमी वो दोनों का साय ठीक रहता रै । इसलिए 
श्खियों को ले डूवना इन्दोने श्चपना क्न्य मान लिया । धन्य है 
इन पुरुषों की धम॑शीलता को ! 
धर्मैराज--ये लोग इनसे हत्या शादि पाप किस तरह करवाते 


दै? 
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मानो भूख से चातुर जीव को चखीर से ध कर उघ्की नर के 
सामने खाने की सामगी रख कर उसे विदृाति श्रौर व्याकुल करते 
है! यदी नदी, यदि उनको फोई धार्मिक ग्रन्थ गीता, सदखनाम 
शमादि पटाने श्या है, तो उसको एकान्त मे वैठ कर पद्वते है; 
परन्तु बह उनको पढ़ने की श्नोर ध्यान म रख करः पाप-ट्टिसे 
बिगाड़ने की किक्र में रहता है ८ सधा का वयान देखिए ) { कोद कथा- 
घात्तौ सुनाने श्राता रै, तो उसकी भी रि उसी प्रकार की होती है । 
यदि को उनके दुःखों मे सदालुभूति दिखा कर नजदीक होता 
है, सो वह भी अन्द्रसे दुट-मावों से भरा होता दै] यदिवे 
किसी धर्माचा्यं या गुरु.की शरण मे जाती है, तो वदँ भी सब 
साजनवाज इन्द्रियो को त्तेजना देने वाले दी हेते हैँ; भौर 
श्रक्सर देखा जाता द कि ये लोग बैणम्य एवं संन्यास का उपदेश 
देने के बदले पते स्वार्थं के लिप्‌ उसे भोग-चिलासो मे ही घसीटते 
है । ( इणोला का चयान देखिए ) राधा-कृष्ण के शद्धार-रस के गान 
तथा रसलीला रादि से उनको उत्तेजित करिया जाता, है (राधा 
का बयान देचिष > ! देवालय श्चौर तीथं-स्थान, जहौ इनके जने मेँ 
किसी भकार की व्यापत्ति ' नदी समम जातीः स्वतन्व्रतापूर्वंक 
इनको वियय-भोगों मे भ्त करने के लि सुररितं क्षिले दी दै 
उन्तेजनाश्रे -का उययोक्त वणन अरतिष्टित एवं धनी विधवां 
कै सम्बन्ध में है ; पर्तु जो दण्द्रि घर की बिधवार्दँ दोती दैः 
उनकी दशा वर्थ॑नातीव दै । वेचारी ज्य जाती दै, जँ वैरी दै, 
च उनको सव प्रकार के विषयों की उत्तेजनार्ः दी नदीं मिलतीं ; ` 


-~--~~-----------~----~ ~~ 
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बास्यचस्था मे माता-पिता अपने कामों के लिए उन्दं कटी भजते 
है, सो इट लोग मागं मे तथा जहो जाती है, उन स्थाने मे सताति , 
रहते हैः (मनोरमा का बयान देखिए ) } यदि किसी की नौकरी करती 
है, तो वह स्वामी शौर उसके घर के श्नन्य नौकरचाकर उससे 
चेद्-छाड करके श्रष्ट करते हे 1 उस स्वामी की सियो के साथ 
मलो, उत्सवो दि मे बादर जाती दहै, तो श्र्लील गायन श्रौ 
दृष्टो के धावे भेले मे सवे पहला नम्बर उन्हीं का श्चाता है । 
( श्रानन्दौ का बयान देखिष ) । श्नपनी स्वामिनि के ग्द्धार, भोग- 
विलास श्रौर शय्यादि तैयार करने का काम उन्हे दी सौपा जाता 
है; नौर कई अवसर तोरम भी त्राजाते है कि स्त्रीपुरुष 
निर्वन होकर दास्य-कीड़ा भी उनके सामने कर लेते है ८ श्रानन्दी, 
मनोरमा शौर सुशीला के बयान देखिए > । इससे धिक उत्तेजना संसार 
में रौर क्या टो सकती दै १ घोर वीभत्स राक्तसीय होलिकोत्सव का 
वर्णन भानमती के बयान मै है, क्या इससे श्धिक उत्तेजना देने 
वाले किसी ्भिनय की कत्पना की जा सकती दै ? 
क्या दख तरह की उत्तेजनाच्रों में रह. कर इन्द्रियो का चिपयों 
से विरोध करना सम्भव है ? क्या को पुरुप, चाद वद्‌ पण्डित 
हो या ब्रह्मचारी, राचाये दो या वैरागी, मोगी हो या संन्यासी, 
साधू दो या ज्ञानी, चाहे देवता ष्टी स्यो नहो, यद्‌ दावाकर 
सकता र कि इस तरद्‌ की स्थिति मे रद फर इन्द्रियों फो मस मँ 
रख सफेगा ? ब्रह्मा उत्तेजना पाकर श्रपनी लडकी के पीये भगे, 


णर्‌ श्रवलाग्ों का इन्साफ 


~~~ ----- 


दृशवर की मर्जी फे विरुद्ध, वर्तने में असम्भव यौर श्रन्याययुक्त 
ञ्यवस्था धसं की कभी नहीं दो सकती । सवसे प्रथम यद्‌ विचार 
कीजिए कि धमं क्या वस्तु दै? मेरी सम्मति में मलुप्य-शरीर 
पाकर जिस सामं के श्रवलम्बन करने से यह लोक श्रौ 
परलोक दोनों सुधरे, उसी का नाम धमं है । बुद्धि श्चौर 
मन से देह के सव व्यवहार चलते है । रतः बुद्धि को शद्ध 
रखते हए मन श्रौर इन्द्रियों द्वारा नियमित मयौदा से 
सांसारिक व्यवहार करना दी धमं है । मन श्रौर इन्द्रियोंको 
सर्वथा मार डालने या उनके समस्त व्यवहारो को सर्वथा न्द्‌ कर 
देनेसेतो धमं की भी सिद्धि नदीं क्षेती ; क्योकि जो व्यवहार दै 
ही नदी, उसकी मयादा दी क्या हो सकती है ? "धमं: शब्द का 
श्रथ है-धारण्‌ करना ; श्रौर जो व्यवस्था धारण ही न की जा 
सक, बह धमं नहीं दो सकती । श्रसु-- 
धम वह्‌ है, जिसे समय-समय पर बदे-वड़ विद्धान्‌, बुद्धिमान्‌ 
श्मौर महान्‌ पुरुष देश, काल श्रौर पात्र के श्रदुसार बहुत ही स्म 
श्रौ गहरा बिचार कर नियत करते ह ; ओर वह्‌ देशः, काल तथा 
पात की स्थिति के साय बदला भी जाता दै । युगयुग के धम्म अलग 
हते है विविध देशो केधर्भं मी नाना भाँति के होते दै नौर जाति- 
जाति के धस प्रथक्‌ एक्‌ होते है । वे भी खव बदलते रते है । जैसे 
एकः समय अहिंसा के चरावर कोई धमे नहीं होता, दूसरे समथ युद्ध 
के मौक्ते पर श्यओं को मारना ही परम धरम दता है । सब जीवों 
पर दया करना धरं है; परन्तु चोर, कन्न श्रौर दिंसक पडो को 


॥, 
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दृण्ड देना धर्म हो जातां है। सतयुग में ज्ञान, घता सें यन्न, 
दयापर में दान की प्रधानता वित; एवं कलियुग मे भक्ति-उपासना 
शरेठ सानी गई है } सर्च यद्‌ कि श्रन्य सांसारिक पदार्थो की 
तरह धमं भी परिवर्तनशील दै, रतः ध्मं॑वदी होना चादिषएट, 
जो देल, काल मौर पात्र के ्रयुकरूल दो; प्रौर जिसका व्यवहार 
सव लोग कर सके । हिन्दुओं के ध्म॑शास्् इसी नीव पर 
चनाए गए है । इनके सम्बन्ध मे यदह कना कि विधवां स्रियो के 
लिए जडवत्‌ जीवनयात्रा समाप्र करने की व्यवस्था के सिवाय 
इनमें कु नदीं दै धम पर लाञ्छन लगाना है । धर्मशास््रकार 
पसे श्नन्यायी, सद्ुचित हृदय, पक्तपाती एवं श्रदृरद््शीं कदापि 
नदीं दो सकते । मनु शादि छत धमशास्त्र मे अन्य व्यवस्थां 
फे समान विघवाश्रों के लिए जो विशेष रूष से विस्त व्यवस्था 
नहीं देखने में श्राती, उसका मतलव यद्‌ नहीं कि मनु महाराज 
इन पर इष तरद्‌ फे घोर श्चत्याचार कराने मे सहमत थे, सैसे 
कि यर्वमान समयमे ही रै है; श्रौर न के इनको वाल-बह्मचारिणी 
बनाए रख कर, दलुमान श्रौर भीष्म की योम्यता में पर्वा देना 
सम्भव सममते थे । वास्तव मेँ वात यह्‌ थी कफिजो घमंशास्त्र 
इस समय उपलव्य दै, वे जये वने ये उस समय श्नाजकल की 
तरः विधवाः नदीं दीती थीं; क्योकि लोग श्पने-्पने कर्तन्य- 
पालन में श्रारूदर थे; नौर श्चपने-श्मपने धमं के च्रनुस्ार चलते ये । 
श्रतदव रोगादि श्यथिक्‌ न होते ये रौर न/कम उमर क्री शष्यु- 
संख्या ही अधिकं दती थी । युद्धादि के निशेप वसरं पर जव 
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हुत सी स्रियो विधवा हो जाती थी, तो उनमे से अधिकांश सती 
हो जाया करती थीं । प्रतएव पिधवाश्रों के लिए विस्दरत व्यवस्था 
`वँधने की श्रावश्यकता न थी ; ओौर न देखा करना समय के 
्ुक्रूल दी था। उस पर भी उनका य भाव साप्त ही प्रकट 
होता है कि इनको जीवन-परयंन्त ब्रह्मचारिणी वना कर रखना ' 
उचित महीं । 

पितः रकति कीमग्रे, भक्ती रत्ति यौवने 1 


रक्षन्ति स्थाविरे चुना, न खी-स्वाचन्भ्य महति ॥ 
--मनु०;ध्र० €, श्लोक रे 


इस श्लोक का तात्ययं यदी है कि स्तयो क स्ता का भार 
पिता, पति या पुत्र दी पर है, अन्य किसी पर नहीं ; चौर स्वतन्व 
श्र्थात्‌ रित दशा में वे कभी न रहे यही धमं की मयोदा है । 
ससी अवस्था भे विवाह्‌ के वाद्‌ खी कै लिए पति यर पुत्र दोनो 
मे से एक का होना नितान्त आआवश्यफ दै । इससे माम -होता है 
करि उस समय पुत्रहीना वाल-विधवा भिरली दी हु्ना करती यी । 
यदि पुत्रके हुए विनाद्ी किसी का पत्ति मर जाता, तो उसके 
लिष दूसरे पतिं फी व्यवस्या मी हा करती थी ) मनु श्च ० ९ 
म्ो० १७५-१७६; यान्ञवर्क्य स्छति अ० १ शोक ६७ ; शतातपस्छति 
रोक ४--४५ ; वसिष्ठस्छति ० १५ -छोक ६६ में ्क्तव-योनि - 
खी काघुनः संस्कार करने की साफ़ व्यवस्था दै; श्नौर मलु० श्र 
२ ऋो० ५९ से दद. भे पुत्रदीना सतियो के लिए नियोग का विधान 
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है, अतः शास्वरकारो को चिनापुत्र केसरी का विधवा रहना 
सम्मत नही । । 





छल-धम--पुत्र न ्टोने की हालत मेँ दश्तक पुत्र गोद्‌ लिया 
जाता दै, वह्‌ रक्ता कर सकता ह । 


त्तमा-दत्तक पुत्र केवल धन फे उत्तराधिकारी वसाने फ लिए 
गोद लिए जाते दै । धन के विना कोई किसी फे गोद नहीं आता । 
निधन विधवाश्मो के दत्तक पुत्र हो दी नदीं सक्ते ; रौर जो धनी 
विवार ।दत्तक पुत्र गोद लेती द, उनका परस्पर माता-पुत्र का 
चारसस्य एवं प्रेम-भाव नदीं हो सकता; न दततक पुत्र गोद जाने 
वाली माता की रद्वा करने की चिन्ता ही करता है । उसको क्षिक 
सिक धन-पाप्न करने की रदती ६ । इसलिए वह्‌ उस माता की 
स्वतन्चता मे वाधा देकर, उसे श्रप्रसन्न नदीं कर सकता; श्रौरन 
माता ही उसका को दवान मानती है । दत्तक पुत्र यदि कम उमर 
का ह्या, तो माता को उलटे उसकी दिफारत करनी पड़ती है श्रौर 
यदि युवावस्था का होता दै तो छृत्रिम मातापुत्र का भावः 
सि दिखाते भात्र का दोता दै ! ये भषना वास्तविक कर्च॑ञ्य-पालन 
` छद भी महीं कते ! सारांश यह्‌ फि दत्तक पुत्र पितरों को पिण्ड 
देने मौर सस्पत्ति पामे का अधिकारी भले दी दो जाय, परन्तु 
युवती माता की कुद भी रल्ता चीं कर सकता ! 


कुल-धर्म--मनुस्ति अ० ९, श्लो० ६४.६८ मेँ नियोग फा 
ग्रतिपाद्न क्के फिर उसी जगद उखकी निन्दा भीतो कीरै? 


२५६ श्रवला्रो का इन्साफ़ 


चमा-यह निन्दा सपिश्डी फो छ्रोड कर अन्य से नियोग 
करने की है ; ्योकि सपिर्डी सेतो नियोग करनेकी बषिधिदही 
है। फिर उसकी निन्दा कैसे करते १ ध्मशाख-अररेता कोई 
साधारण पुरुष तो ये ही नदीं कि अपनी ही चनाई इद व्यवस्थानं 
श्मादि-खन्ते का ध्यान न रख क्र सम्बद्ध प्रलाप कर जाते] यदि 
नियोग उनके नजदीक निन्दित दी था, तो उसका विधान कसे 
केलिए उन्दे कौन वाधित्त करताथा { साफ़ लिख जाते कि 
नियोग न करना चादिए । उननें लिप्सा, धमः प्रमाद या भयतो 
यानी किवे श्रध को धमं वताते । वास्तव भें उनको पतिया 
पुत्र के विना अरद्ित दृशा में स्नियों को रखना कदापि स्वीकार 
नथा; ्मौरनवे प्रजा की बृद्धि में किसी प्रकार कौ रुकावटदही 
रखना चाहते ये; परन्तु साथ ही साथ वणै-सद्धरो की उत्पत्ति जो 
उच्च वणं की स्त्री श्रौर नीच वै ॐ पुरुष से योती है, एवं उसकी 
शृद्धि को रोकना वे इससे भी अत्यावश्यक सममेते थे । इसलिए 
मञ्ु° अ० ९ शलो० ५९-६३ तक कदी हुदै बिधि के सिबाय 
शअशुलता से नियोग करने की मनादी को गई है ; अर्थात्‌ गुर 
जनं की ध्माज्ञा लेकर पति के सपिण्डी के साथ ही नियोग फरना 
नचादिए । श्लोक ३७ में यह्‌ .खुलासा कर दिया है कि श्रन्य 
भ्रकार्‌ फे नियोय से वर्णसङ्कर उत्पन्न द्योते दै, शयतः यद्‌ निन्दा 


अन्य वसे के साथ नियोग करने की दहै । सपिर्दी से नियोग करने _ . 
0 1 


से वर-सद्कर नदीं दोतते.। . ` -. - . 
भ्राचीन-काल के इतिद्ास से भीः प्रमारित्न दः. ~ 








क| 
( 
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करना उस समय मे निन्दित नही माना जाता था 1 कौरन-पाण्डवों 
की उत्पत्ति शरोर परशराम जी के निःव्रीकरण पर चत्रिय-खियों 
मं जा्यणें से पुनः क्षत्रियां फी उत्पतति प्रसिद्ध दी है । इनसे उत्पन्न 
होने बाले कुल शुद्ध चत्री माने गए । ;- 
ध्मराज--क्या श्रापकी सम्मति में पुरुषों की तरद्‌ लियो 
को भी छनेक-पति करने का अधिकार है ? । 
क्मा-नदीं महाराज, में पुरुपां शौर खियों के समान 
श्मधिक्रार का प्रतिपादन नदीं करती । दिन्दू-धमशाल फे श्रयुसार 
पुरुप एक पत्नी की मौजूदगी में ह दूसरी अनेक पलयो; निरोप 
कारणसे या बिना कारण भी, कर सकते है नौर सम्भवत; 
पुरुषों फे इख तरह की स्वेच्छाचारिता के श्चधिकार, जो वर्वमान- 
काल में बहुत दी थलुचित प्रतीत होते है, उस समय के श्नलुरूल उवित 
प्रतीत होते रटे गे ; परन्दु लियं ये अधिकार नदी चाहती रौर 
न लियं कों यह सभिकार मिलना उचित दी है । स्री नौर पुरुष 
भें जो प्राकृतिक भेद दै, उसे कोई नदीं मेट सकता । सरी श्चपने 
पालन-पोपण एवं रा करने के लिए स्वभाव ही से श्रसमर्थ 
होती है ्रौर उसका मन एं बुद्धि पुरुपां की श्पेक्ता स्वमान 
हीते कमजोर एवं चश्चल दोते है । इसलिए उसको सदा 
पुरुप के संरक्तणए एवे ध्याश्रय में रना नितान्त श्चावश्यक दै । 
इसीलिए शाखकातें ने उन स्वतन्त्र रहने छी मनादी की द शौर 
पुरुप के लिए उसकी र्ता श्चादि का क्त्य नियत किया दै ; 
परन्तु जभ्र चं एक पति की खी रदे, तभी वद्‌ दसकी रक्ता श्वादि 
१७ 
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कर सकता दहै । अनेक पति होने से उसकी सकाश्चादि की 
क्तिम्भेदारी किसी के ऊपर नहीं रदती । 
इन््ीं कारणों से धमं की मर्यादा बोधने बालोंने समीके 
लिय एक दी पति की व्यवसा बोधी, जिसका मतलब यद्‌ है कि 
एक सी फे एक साथ नेक पति नदीं दोने चाहिए, ससे किएक ` 
पुष्प के ्रनेक कियो होती है, परन्तु इस एक पति की ज्यवस्था 
का यह प्रयोजन नहीं कि एक पति के मौजूद न रहने पर भी फिर 
`वह कभी दूसरा पति कर ही न सके, चाहे उसने पति का सुख 
भोगा दो या नदीं अथवा उसके सन्तान टौ या नहीं।खीके 
एक्‌ पति के होने का प्रयोजन यदि यही होता कि एक यार कैवेल 
विवाहु-संस्कार होकर दी पति मर जाय, तो फिर दृसगा पति 
कभी हो दी नदीं सकता, तो पति श्रौरपुत्र फे र्ताकरमेकी 
व्यवस्था निरथंक हो जाती ; श्रौर ेसी निरथैक व्यवस्थाश्रो को 
धर्मशाखकार कभी न बोधते । 
धर्मशाल्र समाज को सुज्यवस्थित रखने के लिए बने दै! नकि 
उसे विभ्रुद्धल करने के लिए । श्रत: कियो पर अत्याचार करवा 
कर,समाज को विश्रह्ल करने का विधान कदापि नहीं किया गया है। 
जातिनध्म--धर्मशाखर कहते हैँ कि जिसके सायस्री का 
एक वार विवाह्‌ हु्रा, उसके रहते इएट वा मरने के वाद्‌ किसी 
्न्यक्ानाम भीन ले (मलु* अ० ‰ कोक १४६ से ९७ तक > । 
दसस साफ़ स्पष्ट है कि विधवा खी के लिए दूसरा पति नदी दो 
संक्ता ! 
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चमा--इन ोकां फा मावाथं शाख-विरुद्ध अपनी श्चा से 
पर्‌ पुरुप कै साथ व्यभिचार के निपेध करने काहै। शाख की 
सयवस्था के चनुसार तथा श्चपने पिता, भाता श्रौर गुरुजनों यादि 
की श्नान्ना से श्रक्ततयोनि जी के लिए पुनर्िंवाहं एवं चतयोनि फ 
लिए, नियोग का निषेध करना इन कों का प्रयोजन कदापि नदीं 
है; क्योकि शान की विधि एवं गुरुजने श्रादि की मान्न से 
पुनर्वि तथा नियोग से जो पति दोता है, वही रक्षण श्रादि करते 
बाला धर्म की मर्यादा के शनुसार खरी का सच्चा पति हो जाता 
है, श्चतः उसके सेवन से श्रधमं एवं पाप कैसे दो सकता दै ! 
ससे प्रथम पति के साथ ध्मौचरण करने की विधि शाल्ोमें 
भ्र्तिपादित द, बही सव इस मर्यादा के ्नुसार दूसरे पति के 
लिए भी उपयोगी होती ह । अतएव प्पति' शब्द्‌ का श्रथ इसी 
दरि से किया जानां चाहिए । जिस तरह एक सखी के बाद पुरुष 
दूसरी खी से विधि-विष्ित विवाह करता है, तब वह्‌ उसकी 
पतनी -सममी जाती दै, उसी तरह्‌ स्री भथम पति की अुपध्थिति 
भँ दूसरे पुरुप से विधिवत्‌ चिब्राद्‌ या नियोग करती दैः तो वहः 
उसका परति हो जाता है 1 यही च्यव्या धर्मशाख को मान्य दै । 
श्मत्यन्त अचीन-काल भें विवाह की व्यवस्था नदीं थी । सी- 
पुरुष श्रापस में सेच्ात्रुसार व्यवदार करते ये श्रौर समाज की 
कुष भी व्यवस्था न थी । फिर श्वेतकेतु राजा ने व्यनस्था बोधने 
की आवश्यक! सममः कर विवाह करने कौ मर्यादा वधी 
( देखि महामार शरादि-पवं ) 1 विवाह की ज्यवस्या वाँधने का 
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अयोजन यही था कि खा-युरुप श्पने काम के वेग को व्यवस्थित 
रूप से शान्त करर नौर उससे श्चच्छी प्रजा.उत्यन्न हो । इस व्यवस्था 
के वोँधने ऋ यह प्रयोजन नदींथाक्रि एक मोर तो पुरूष 
मनसाने अनेक सियो को वात्यावस्था से लेकर वुद्धावस्था तक 
पलियां वना कर भोगता रहै छर दूसरी तरफ़ जियो को जन्म 
से लेकर मरणए-पयन्त ब्रह्मचारिणी रहने के लिए वाधित [कया 
जाय ; उनके जन्म-सिद्ध यधिकार, जो पञ्यु-पक्तियों तक को प्रप्र 
ह, छीन लिए जार्यै रौर भ्रजा की वृद्धि मे ऊवरदस्ती संकावेट 
डाली जाय । 
ब्डेही दुःख का विपय दै किं विवाद की मयोदा वोंधने फे 

असली प्रयोजन की श्नवदेलना कर . शास क तात्प की 
खीचातानी करके यदी सिद्ध किया जाता है कि विधवाध्रो फे लिए 
ईश्वर की यही श्राज्ञा है कि धर्मपूर्वंक वे दूरा विवाह कर 
शरीर के बेग को शान्ते कर दी नदीं सकतीं ; श्रौर यदी त्रात 
केचारी भोलीभाली सियो के मल्तिप्क मे जन्मसे दहीवैठा.दी 
जाती है, जिससे वे पने धर्म को खुरक्ित रखने तथा मदुप्य- 
जीवन का परम-साध्य इदलोक श्योर परलोक सुधारने का 
एकमाच्र साधन, धर्मयुक्त इन्वियों . के व्यवहार; करने के लिए 
स्यवस्थित रूप से दूसरा विवाह या नियोय करने का विचार 
छअथचा कर्पना तक भी नहीं कर सकतीं । ~ 

ˆ कैसे घोर न्याय कौ वातत है कि पनी मनमानी. करने के 
लिए भी ईश्वर कौ च्रोट ली जाती ६.१ ष्टि के ्ोरस्भमे जव - 
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बिवाहकी म्यौदादी नर्व थी भ्नौर श्रावश्यकता होने पर 
षठ पुरुपा ने पीठे वधी हैः तो यदह नियम दैश्वर का वनाया 
हा किस श्राधार पर कदा जाता है, कने बालं की श्रात्मा 
ही जानि । 

जाति-धर्म--मलुस्परति में विधवां के लिए" बरद्मचारिणी- 
वृत्ति से रहने की वदत प्रशंसा श्रौर दसरा पति करने की 
बहुत निन्दा लिखी दै (मल* ० शोक श्द्नसे १६०) | 
इससे सिध दौवा है कि विधवा के लिए दूसरा पत्ति श्रभिप्रेत 
नहीं था। 
` ऋमा-यद्‌ वात कोई भी श्रस्वीकार नहीं कर सकता कि 
सांसारिक सुखो को मोगने की पेत्ता उनसे उपरत दोना शरेष्ठ 
ह । तएव शात्रकारो के ये वचन एक दरे के तारतन्य के 
हैः । जव किसी श्रेष्ट धर्म का निरूपण फिया जाता है, तो उसकी 
श््ठता प्रतिपादन करने मं मुक्रा्रले के लिए उससे दीन धर्मो 
की निन्दा करनां ्मावश्यक होता दै; क्योकि एक की निकृष्टता 
दिखाए चिना दुसरे कीम्रेछठता सिद्ध दी नदीं होती ! ह्म-ज्ञान 
का महत्व प्रतिपादन करते समय संसार के न्य सव धमे तुच्छं 
रौर त्याज्य कहे जाते है । निए उपासना फी उच्चता का वर्णन 
करने में सगुण उपासना मूर्खो के करने योग्य घता जाती दै; 
श्रौर निष्काम कमम दी मदिमा याते समय सकाम कमं की खूव 
निन्दा की जातीद्ै। तो क्याजोत्रह्म-लान तक न पुय सक, वे 
संसार के सव न्य धमो को ही चोड वैठे १ भिनका सन निन 
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पास्तनासेन लगे तो क्या बे सगुण उपासना से भी घृणा करने 
नगे याजो कम का फल-त्याग न कर से, वे सत्कायं करन, 
भी छोड़ द १ नदीं । शास््रकारों का प्रयोजन यह्‌ कदापि नहीं है । 
धर्मशासर का प्रयोजन यही दै कि जिसे जैसा धमौनुखार 
धिकार हो, बह उसी तरह न्यवहार करे । कस करेष्दीकी 
योग्यता बाले को ब्रहम-ञान दरस देने का परिमाण कदापि ठीक नदीं ` 
हो सकता । विना अधिकार श्नौर विना योग्यता के चवरदस्ती किसी 
पर वोम लाद्‌ देने से श्नं के सिवाय श्रौरष्ढमी नदींष्टो 
सकता । सारांश यह्‌ है कि तारतम्य दिखाने के लिए शास्त्र ने 
उथकोटि के मों की प्रशंसा करते समय निश्न-कोटि के धों 
की निकृष्टता दिखाई दै । इससे यह न सममना व्वाहिए कि निम्न 
कोटिका धमं सर्वथा त्याज्य दै। जिनकी पुव उचकोटि के 
धमै तक नदी हो सकती, उनको निश्न-कोटि का धम श्नवश्य 
पालन करना चादिए, नदीं तो घोर छ्मन्थं हो जायगा । यदी 
शासका का वस्तविक सिद्धान्त दै । मड महाज -के “त 
भास भक्ते दोषो न सध्ये नच मधुने" का श्मसली तात्य भी 
यही है । । 

. विधवा के सम्बन्ध मँ यह वात निर्विवादं है कि 
चमान स्थिति मे वे जीवन-पयन्त जद्यचर्य-त्त में कदापि 
नहं रह सकतीं 1 खासकर इस घोर -कलिकाल श्रौर वीस्वीं 
शताब्दी भे, जयकि उनके इस व्रत के पालन करने का एक भी साधन 
नदीं जर उसे भङ्ग करने के कल्पनासे मी अधिक उत्तेजनी में मौजूद 
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ह; श्रौर जबकि चा रोर सेउन पर अत्याचारो की वपा हारी 
द, ठेसी अवस्था में उनके जन्म-सिद्ध अधिकार छीन कर शरीर 
क प्राकृतिक व्यवहार धर्मालुक्रूल करने फे लिए दूसरे पति 
की ्यवस्थान करना श्रौरं दिखवि की त्दचारिणी वनाणए 
स्खने का मिथ्या ढोग करना समाज को समूल मष्ट फरने का 
साधन दहै) 
जाति-ध्म-प्राचीन-काल में विधवा-चिवाह च्रौर नियोग की 
व्यवस्था थी, तो पी बन्द क्यों हद १ 
्तमा--चन्द्‌ होने का प्रधान कारण यदी है कि यत्ति-धमै 
थत्‌ इन्द्रिय-निमरह्‌ करना वहत दी ॐ दज का धमै सदा से 
` माना जाता है नौर जो कोई दस धर्म का पालन करता दै, बह 
उश्वकोटि का सममा जाता है; उसकी बहुत ही महिमा ती है । 
छरतएव पुराने माने मेँ जो थोड़ी सी विधवा होती थी, उनमें 
सेजो पुनविवाद श्नौर नियोग न कर, यति-धमं पालन करती 
थी, उनकी वड़ी कीतिं श्नौर पूजा हु्ा करती यी; ्नीरजो 
विधवा यतिधर्मं पालन न कर, पुनर्विवाह्‌ या नियोग करती, वह्‌ 
यत्ति-धमं पालनं करने वाली के सुक्रावले मे निष्ट श्रेणी की गिनी 
जाती थां । श्रेष्ट चनने की सव को इच्छा रहती थी । निकट कदलाना 
कोई पसन्द नदी करती चनौर अष्ठ तभी कहलाती, जव यतति-धमे 
का पालन करती 1 यति-धमं पालन करने बाली को श्रे्ठ गति 
मिलने क भो शास्रं के बचन हः । चतः जो स्री विधवा हु 
वह्‌ यति-थमं ही स्वीकार करने लगी । धीरे-धीरे समय पाकर 
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यही सिधवाश्रों का श्राचार दो गया ¡ श्रेष्ठ वणो मँ विधवा का 
पुन्विंवाह या नियोग करना धृशित कार्य होकर श्रधरम ` माना 


~~-----~--~-~~~ 


जाने लगा । इसलिए यद्‌ द्विजातिं में चन्द्‌ हो गया ! ययपि 


यति-धमं का वाना तो सबने वना लिया; पर उसका यथावत्‌ पालनं 
करना कोई साधारण खेल तो है दी नदीं । कोई धिरली. ही इसका 
यथावत्‌ पालन कर सकती दोगी। परन्तु जो रिवाज ( रूदि ) श्ए 
धम के विचार से पड़ गई रौर जिस रिवाज के दोने से ही जाति 
मे शरे्ठता का अभिमान दो गया, वहं द्तनी. मजबूत जम गई कि 
धमं का प्रधान श्ङ्ग सानी जने लगी । यों ही में क्यो; पुरुषों 
मे भी यदी चात है । यति-धमं की इतनी मिम. ही के कारण 
सथा पूजा, कीरिं श्नौर अच्छी गतिके लोभसे षी बहुवसे लोग 


गेरुच्ा वेश चनाकर साधू? प्रक्रीरः ` संन्यासी रादि का स्वग 


धारण कर लेते द, जिनकी संख्या वतमान भारतवपं मे साठ- 
लाख के क्ररीव वताई जाती दहै! क्या ये लोग वास्तव मे महात्मा 
हया इनसे संसार की कोई भलाई होती है? ऊ्ःभी नदीं। 
इनमे से अधिकांश के दुराचार प्रसिद्ध दी दै; परन्वु फिर भी 
चदृते दी जाते है 1 लोगों का अन्ध-विन्ास' इतना दै. कि गेरुपों 
फो श्यादेश करना श्ना परम-धम' मान कर इन ` सबको पूजते 
ह) योग्यता श्यौर करनी पर छदं भी ध्यान नहीं देते; परन्तु 
वास्तव मे ये सव शाख के विरुद्ध है 1. सारांश यद्‌ कि जिस 


तरद यति-धमः की श्रेठता के लाभ प्राप्त करने के लोभ से. 


साधु बनने का अत्याचार -वदृकर जाति का नाश.कर रहा दै, 
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उसी तरह चर उससे भी अधिक -परिमाण मे विधवा का 
हल है। 

रिवाजको दद्‌ करने में एक श्रौर कारणं सहायक हुध्मा 1 
वह्‌ यद कि भारतवपं में दिन्दु्मौ मे पारस्परिक तथा श्मन्य 
धमोबलम्वियों के साय युद्ध बहुत ह्या करते ये; जिसमे 
वहु-संख्यक पुरुप मारे जाते थे ¡ उन वीर पुरुषों की विधारे 
दूसरा पत्ति करे के विचार तक को श्यपनी मयादा के विपरीत 
सममः कर उससे नकफ़रत करती थीं; श्रौर समाज कोभी दस 
वात की श्नावश्यकता थी ¦ स्योकि उस समय पुरपों के मारे जाने 
से लियं की संख्या प्रधिक दौ जती यी श्रौर यदि विधवा 
'सुनर्विवाह कर लेती, तो छँश्मारि्यो को पर्याप्न संख्या से पुरुप 
मिलने कठिन हो जाते । श्रतएव ऊुमारियों को जन्म भर 
श्नयिवादित रखने से श्नौर भी धिक अनाचार होता, जैसा 
वर्तमान काल मे पश्चिमीय देशों मेटो रदा दै । कन्या्रों को 
कुमारी स्ने %ी पेता उन विधवाश्रं को जन्म भर निधया 
रखना कम , हयनिकर था, जो पति काकु सुख देख चुकी थी, 
जिनका पति के साथमरेम दयो चुका या, जिनके चित्त भे श्रपने 
ृत-पति रौर उसके छल फे मत्व श्मौर प्रतिष्ठा का अभिमान पूरी 
तरद्‌ उत्पन दो जाने से श्चन्य कानाम लेना मी ्रपनी प्रतिष्ठा कै 
चिरुद्ध भ्रवीत्त होता या । इन्दी कारणों से पुनर्मिवाह्‌ शरीर 
नियोग न्द्‌ दो गए ; श्नौर रेस होना उस समय की परित्यिति 
फे लिए उचित. हौ था । परन्तु अराज वद्‌ पथति नदीं द, उसफे 


२६६ श्यवलाश्रों का इन्साकत, 


4 
बिलकुल विपरीत दहै। न सो विधवा यति-घमं निभा सकती 
त वे पूजनीया दो सकती ह नौर न उनकी को्कीसिदी है;न 
भारत मेँ पहले की तरद युद्धो में पुरुष दी मारे जाकर कम. 
्ेते है । मलुप्य-रणना में सियो से पुरुषों की संख्या छमधिक 
ट] श्रत्व लियो के छारी रहने का भय तो कों उलटे पुरुप 
ही करोदध फी संख्या मे करे सते द । पेसी हालत में विधवा 
सियो के पुनविवाद प्रचलित कर पुरुप के पुनमिवाद वन्द करने 
की श्रावश्यकता है; न फि विधवा ख्यां के पुनविवाह वन्द्‌ 
करने की । 
जाति-धमै-कलियुग मे तो नियोग करने की मी मनादी है। 
त्तमा--यह्‌ वात मेरी समक से वादर हैकिजो बात एक ` 
साधारण सममः का मनुष्य भी नदीं कट सकता, वह धर्मशाखकरार 
मरा कैसे कते ! एक स्थान पर तो नियोग का विधान करते 
नौर दूसरे स्थान पर उसी की निन्दा करते । पेसी श्चसम्बद्ध 
याते दपि नदी कर सकते । कलियुग -मे नियोग का निषेव 
करने से ऋषियों का प्रयोजन यह नहीं कि कलियुग मेँ विधवा 
लिया द्वितीय बार पति न करर; परन्तु इस.निषेध का मतलब 
दूसरा दै 1. सतयुग शादि में जन, ल्लोम श्पने-शपने कत्तव्य 
पर्‌ श्रारूद्‌ ये, पूरा-पूरा धमे का श्माचरण करते ये, जङ्गलों में 
र कर कन्दमूल, फल-फूल मादि खाते ये, ` इन्द्रियो के चिपय 
रौर काम-ऋोधादि वेग जीते.हुए थे, सतोगुणी वृति से जीवन 
यात्रा करते ये, भोग-विलास का रजोगुणी गट ङ्च भी नदीं थाः 
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व 
ऋतुकाल के सिवाय सरी-प्रसङ्ग के लिए जिनका सन भी न चलता 
था, व्यभिचार के लिए उत्तेजित करने वाला कोई भी साधन न 
या, पर-धन श्रौर पर-द्धी की तरप्‌ श्रो उठा कर देखना भी भोर 
पाप ससस जाताथा, न कोईरोगया चौर न को ्रस्पायु मे 
मरता था--टुकदेव, यान्नवस्क्य, जनक, वामदेव, वसिष्ठ, भीष्म 
जैसे बहज्ञानी उत्पन्न होते ये । लक्ष्मण ौर वमान जैपते यति ; 
श्नौर मदालसा, मार्गी, मैत्रेयी, ्रटुसूया, सीता मौर साचित्री 
जैसी देविय होती थीं भर पति के भरने पर सियो सती शो 
जाया करती थीं ; पुत्र-रहित निवा कोर विरली दी ्ोती थी; 
उस जमानि मे तो चक्त्त-योनि विधवा खी का पुतर्चिवा्‌ नौर 
चत-योनि का नियोग धम~विदित सममा जाता था। बडेनबदे 
उच्चुलो मे यह्‌ मयौदा प्रचलित ्ी नदीं थी, किन्तु सके द्वारा 
छल की रत्ता करना परम-धमः माना जाता या; श्मौर नियोगादि 
से उत्पन्न होने बाली सन्तान को वंश तथा जाति का गौरव माना 
जाता था; रौर चव इस कलिकाल मे, जवकि धमः की मर्यादा 
सव उच्छ्धल ष्ट रदी है, सव वण श्रौर च्याप्रम श्यपने-श्मपने 
कर्च॑व्यो से च्छुतषोर्दे हैः प्रमाद ने प्रायः समस्त प्रना भँ 
पना डेरा जमा लिया द, सालिकी गुणो फा हास दोकर स्जी- 
राण श्नौर तमोगुण की प्रधानता हो गई, खशिच्ता का छुं भी 
साधन न होकर कुस श्रौर कुशिक्ता फा पायाबार नदी ट ऽन्य 
घमौवलम्धी एवम्‌ श्रम्य देशों के लोग भारतवपं के श्रतयेक नगर 
श्मौर गोव मे श्ना यत्ते चौर साय-साय वहीं के रीति-रिवान, 


~~~ 
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आहार-व्यवहार ले आए, जो दिन्ु् की पराचीन मयोदा के 
भिल्ल विपरीत दै, विदेशी चनौर विधर्मियों के शासन में पराचीन 
ध्ै-म्यीदा का उसी रूप म चलते रहना असम्भव हो गया श्रौ 
उन लोगों के संसर्ग से भोग-विलासादि की रजोगुणी सामसी इतनी 
चद्‌ गई कि इस परिस्थिति में रहते हुए सात्विकी जीवन निवह 
करना सम्भव हो गया, एेसी दशा में निधवा लियो के लिए पुनः 
संस्कार को सर्वथा रोक देने की ज्यवस्था तिकाल-दृ्ीं छि कैसे 
कर सकते थे १ जवकि रेल श्चौर मोटरों को दौढते देख एक स्थान 
पर्‌ वैठारहना त्यागी महात्माश्नं से भी नीं बन पड़ता । तार मौर 
डाक द्वारा श्ाए हुए देश-देशान्तरों के मनोरः्जक समाचार सुनने 
की उत्करा किते नदी होती ¶ रेशमी युलायम रङ्-विरङ चमकीले- 
भद्कीले, सूवसूरत, चारीक) स्वच्छ वख के अनायास दी प्राप्ते 
हुए मोरा खदर किसके शरीर में न चुभेगा ¢ धर-वर मेःकलों 
के जल की नदि्यो' बहते रदमे पर सादन रगड्-खड्‌ कर शरीर की , 
सपरा कौन न रक्येगा ? सुगन्धित सैरट चौर तेलादि से दुगैन्ध- 
निवारण का शौक्र किसे वैदा न दोगा १ मन की च्छा करने मात्र 
से दिन की तरद्‌ रात ओ भी रोशनी हो जाय, तो शैधेरे में यैठे 
रहने से कौन प्रसन्न दोगा १ पट्‌-रसों से बने पकवानों के स्थान- 
स्थान पर मौजृद्‌ रहने पर कठिन त्तादि से भूखा मरना या रूल 
सूखा नीरस भजन करना किसेः सुवेगा ? ` कठिन शारीरिक 
परिभम से न्न सा करने, पीसने-पकाने की सिरपच्ची किसे 
छच्छी लगेगी ? देश-विदेश के स्जोरुणी खी-पुरुपों के सनोरञ्जक 
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चित्रा को उपन्यासादि पुस्तक अपनी भाषा मे घर वटे पद्ने के 
लिए प्राप्त दने पर संस्कृत के नीरस धमे-मन्थ सुनने में किंसका 
जी लगेगा १ गजल, चौबेले श्रादि चटकीले दक्र के गान गाने का 
श्पभ्यास होने पर सीता के स्रि से भरी हुई रामायण की चौपाई 
किसे प्रिय लगेगी; चौर राम नाम के जाप में किसका मन लगेगा.१ 
रुपए-श्राठ धाने के ज्यय मात्र से नाटक, बाइस्कोप श्रौर रास-लीला 
श्रादि देल देखने न जाकर, घर के एक कोने मे वैरी हुई अपने 
ससीव पर रोते रहने से किसे शान्ति मिलेगी ¢ सारांश यह्‌ कि 
इस शमायिमौतिक उनत्ति फे जमाने मे चित्त को चश्वल करने 
चाली श्रगणित सामम्रियों से धिरे रह्‌ कर चित्त-वृत्तियों का 
निरोध, स्वभाव टी से चच्चल श्वल कर सर्केगी--यद्‌ चात 
धर्म॑शास््-रचयिता, चिकाल-दर्शी महरि कदापि प्रतिपादित नदी 
कर सकते । जिस चित्त-यृ्ति-निरोध के लिए पातजल-योग की 
कठिन क्रिया एकान्त देश मे वैठ कर प्रासन, प्राणायामः, धारणा, 
ध्यान श्रौर समाधि रादि सेकीजाती हैः फिर भी सफलता 
हने मे सन्देह रदता है ; यौर जिस मनफो चश में करे के 
उयोग से हताश द्योकर अजेन जैसे धीर-बीर, जितेन्द्रिय, ज्ञानी 
पुरुष भी यह्‌ कदरे दै किः-- 
चञ्चलं हि मनः कृष्णः पमाधि यल वदरम्‌ । 
तरपं -निग्रहं मन्ये वश्योरिव. खदुष्करम्‌ ॥ 
४ --यीता; ० &; स्यश्च २९ 
इसके उत्तर में भगवान्‌ छृष्ण मन-निग्रह के उपाय कते हः-- - 
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असंशयं महावा सनो दुनि्रहं चलम्‌ । , 
अभ्यासेन तु कौन्तेय कैसग्येण च गद्यते ॥ 
पर्थात्‌ इसमें सन्देद नष्टौ कि मन चञ्चल दै शरीर उसका निग्रह 


करना कटिन ह; परन्तु श्रभ्यास श्रौर वैराग्य से दते श्माधीन किया 
जा सक्ता दै । - । 


इस' महा कठिन काम॒ का सम्पादन दिन-रात चिपरयो 
मने निम्न रहने बाली स्त्रियों से हो सक्ने की धशा धम॑- 


शासत्रकार कैसे रख सकते ये १ जो काम घरुद्वार लोड ` 


कर बन म कन्द-मूल, फल-ूलादि पर सन्द रने रौर 
सांसारिक धिपयों से कोसों दूर भागने वाले संन्यासियो से भी 
चन पड्ना बहुत दुष्कर समम्भ जाता 2, वहं काम भ्रमाद्‌ 
से भरे हुए नगो मे रने वाली, आरो पदर श्रत्याचारियों श्रौर 
विधभिंो क दाधःपेचों की शिकार बनी रदने बाली 'श्रवलार्प 
फिसतरष्ट करने मे समर्थं होंगी ; इस वात से धमेशाखकार 
परिचित न थे । दिन-रात अपने माता-पिता, भईै-वदिन, सखी 
सदेलियों रादि को संसार के समस्त व्यवहार ` करते देख श्रौर 
श्राप सख्यं उन सब व्यवहारो से वच्चित रते हृष ईष्या-द्रेष श्चावि 
को त्याग फर चित्त को शान्त रखने मँ कैसे समर्थं होंगी, यह्‌ बात 
भी धर्मशाखकायो के विचार से बाहर न थी। चचतः घम॑- 
शाख्कार पुनविंवाद्‌ शौर नियोग को सतयुग, त्रेवा नौर द्वापर के 
लिए विधान करके, कलियुग में निषेध करते, यह्‌ बात ठीक नदीं 
जँचती ४ 
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धर्मराज-तव क्या श्चापके कथनानुसार ध्म॑शासरकादे ते 
कलियुग मे पुनर्विवाह्‌ मौर नियोग की व्यवस्था दी दै? 
मानदा महाराज, मे यह्‌ दावा नीं करती कि, कलियुग 
के लिए उन्दने कोई खास तौर से व्यवस्था की है । मेरा यह्‌ 
कहना है कि उन्दनि इस विषयमे निपेध भी नदीं किया । कलियुग 
मे नियोग का जो निपेध है, उसका मतलव यदहदहैकि नियोगकी 
जो किन विधि शाखं मे कदी गई है अयात्‌ शरीर पर धरतका 
लेप करना श्नौर नियोग का प्रयोजन गभाधान सम्पन्न होने पर 
फिर वही पले का भाव वर्त॑ना--कलियुग मे पालन नहीं हो सकती । 
अतः उस कठिन विधि से नियोग करने की व्यवस्था का निपेध है, 
न कि विधवा के लिए पुनः संस्कार का । मँ पदे कट्‌ श्रा ह फि 
धमैशाख जिस समय वनता है, उस समय के वर्तमान व्यवहारो 
की मयोदा बोधने के लिए ही बुद्धिमान्‌, समदर्शी लोग 
समयानुद्कल व्यवस्था बनाते दहै । जो विपय उस समय उपरिथित्त 
नरी दोते, उनके लिए व्यवस्य नदं बनाई जातीं चौर समय पलटने 
प्र जिस तरद्‌ समाज में परिवत्तन होता ई, उसी तरह परिस्थिति 
के श्नलुसार्‌ धमं कौ मयादा में भी परिवर्तन किया जावा है नौर 
किया जाना चादि । उस समय के बुद्धिमान्‌ › विदान्‌ गेषठाचारीः 
महा पुरुष मिल कर धर्म की मयोदा -का समय कै श्रलुसार 
परिवत्तंन करते ह; क्योकि संसार परिवर्तनशील दै श्नौर्‌ 
सांसारिक व्यवदारो की मयादा ही घम है, तएव संसार क 
परिवत्तंन ॐ साथ धार्मिक मर्यादा का भी परिवर्तन ्ावर्यक 
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दै । यदि उसमे मयाुकूल परिवतन न दोकर सतयुग के धम ही 
कलियुग भें जारी र्खे जार्यै, तो उस समय के प्रतिकूल होने के 
` कारण उनृका पालन होना चस्तम्भव हो जायगा ; श्नौर प्रना को 
स्वभावतः श्थमै में पढना दया, जिससे समाज ` की सव 
व्यवस्था टूट जोँयगी । कहने का भरयोनन यद्‌ है कि सतयुग 
शादि के सांसारिक व्यवहारो मे श्नौर वत्तमाने कलियुग 
व्यवहा में जमीन आसमान ` का अन्तर पड़ गया. है, अतएव 
उस समय की सय व्यवस्था वतमान काल म उपयुक्त नदीं 
श्मौर न उना पालन दी हौ सकता दै । उस सेमय कम उमर कौ 
विधवां नदीं होती थीं । यदि कोई होती, तो वहत करर सती हो 
जाया करती थी । प्रमाद्‌ के कदं भी साधन नहीं थे । ईन्दरिय-संयम 
के सव साधन उपस्थित थे 1 मारतेवपं में केवल धार्मिक श्नायं-जाति 
ही रहती थी, जिससे किसी प्रकार के दुराचार की आशङ्का न थीः 
श्रत्व उस समय यदि कोड विधवा : होती, तो उसका इन्द्रिय 
निम्र द्वारा बह्मचारिणी र्दना सम्भव था । परन्तु चत्तंमान समय 
उसके विलछल विपरीत.हे 1 लाखों की संख्या भे युवती रौर वाल- 
विधवा मौजूद है । उनकी संख्या वदृती दी जा रदी दै । सती 
होना चन्द्‌ हौ गया । मन यर इन्द्रियो को चच्चल करने वाले 
श्रगणित साधन मौजूद दै चौर इराचारियों से देश भर मया है । 
विदेश्ती यर विधर्म लोग विधवा को नेकं भरकार के प्रलोभन 
, देकर उनको शर्ट करने के लिए सदा , तत्पर रते दै; श्रौर उनको 
धर से निकाल कर्‌ छमा मे ले जाने मौर अपने धम में मिलाने 
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कोषी सपना परम धर्म सममत हैः । रेसी अवस्था भें पुनावबाह्‌ 
र नियोग ॐ सरल एवं उपयोगी मयादा की व्यवस्था न ए 
उनको ब््चचारिणी यने रहने फो वाष्य करना खबरदस्ती उनसे 
उकम करवाकर धर्मभष्ट करना है; शचौर उनका लोक-परलोक 
दोनों विगाडना है । 
धर्मराज--सरल श्रौर उपयोगी न्यवस्था से शापका क्या 
, पयोजनदै? क्या मनु की पुनविंवाह श्रौर नियोग सम्बन्धी 
ज्ययस्था श्रापको मान्य नहीं १ ~ 
क्तमा- नदीं महाराज ! मनु की व्यवस्था वत्त॑मान युय फे 
लिए पया नदीं ! मु में फेवल ्वच्तत-योनि कै विवाह की 
 भाह्ा ही है; चिन्तु पाज इतने से काम नहीं चल सकता । पुत्रः 
रीना बिघवा मात्र के लिए पुनविवाह की व्यवस्था दोनी चाहिए ।. 
भच मेँ नियोग के लिए धृतादि लेप करना श्नौर एक या दो पुत्र 
उन्न करने के लिए ही नियोग की व्यवस्था है । उनका लक्षय केवल 
भ्रना-वृद्धि पर ही था ; पर इल समय इससे काम नदीं चल सका । 
विधवाश्चों के स्वाभाविक वेगो की शान्ति तथा इटो से उनकी रक्ता 
करने के लिए सदा के वासते उनके लिए पति की व्यवस्था फरने की 
भावश्यकता ह । जिस तरद्‌ कि पुरुप को दुराचार से वचने फे लिए 
पतली कौ श्रावश्यकता रहती ह, उसी रह्‌ स्यं रो भी पति की 
सानरथकतो है । ह पुननिनादं ध्ौर नियोग श्त-पति के सञुटुम्ब 
सगोत्र नौर उसके रभाव में स्ववसं के पुरुप फे साय ुटुम्वियो, 
रजनो फो माला से ने चादि । इस सरह कौ ुनयबरथाे 
८ 
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न होने से उनको लाचार्‌ होकर विधमीं श्रौर विजतियों से ध्रष्ट 
होना पड़ता है! वे अपने पाप कोयिपाने के लिए गभपात श्रौर 
शूणदत्याएे' करने को वा्य होती दँ; परन्तु इसमे उनका छु भी 
दोष नदीं है-डेप सव पुरो का है, जो उनके लि समय शौर 
परिस्थिति के छुसार धर्म की व्यवस्याए" नरद चनाते 

कुल-पर्म--दिन्दू-जाति मे सवके लिए वे ही प्राचीन धर्मशास्त्र 
श्मय तक प्रचलित हे ! क्या पुरुष क्या स्त्री--किसी के लिए भी 
धर्मशाखों मे संशोधन नहीं हुश्रा; श्रौरन कोद नया धर्मशाख् 
ही वना है। 

त्मा- संशोधन क्यों नदीं हृश्मा १ पुरुपा ने अपने मतलब 
फे लिए मनमाने संशोधन एं परिवर्तन कर लिए; परन्तु जव 
सिर्यो के मतलव की बात श्राती है, तो उनके अधिकार छीनने 
के लिए उन्दी धर्मशाखो की दुदाई देते दै । जद उनके धिकोर 
छीनने में पराचीन घम॑शाल्र वाधा डालते है, वहाँ ्रपनी जबरदस्ती 
से. नवीन व्यवस्थाः भी कर लेते है । वास्तव में पुरुपों ने अपना 
मतलब गने के लिए दी प्राची धमशा फो मानने का स्वग 
रच रक्खा है ; परन्तु वे छन्द मानते इच भी नदी ! स्या कोई 
पुरुप, चाहे वद्‌ फितना दी धर्मात्मा क्यों न दो, छाती ठोक कर 
यद्‌.दावा कर सकता है किमे धर्मशाखों के-्नुसार चलता! . 
मै यह्‌ दवि के साय कदती दँ कि भ्राज इस. समाज में एक भी 

, पुरुष ' उन धर्मशास्रं की सयौदा का पूतया पालन नदीं करता { ¦ 

दिन्दू-धमः का सर्व-पधान श्चङ्गः व्णश्रम-न्यवस्था है । स्या कोरे ` 
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दिन्दू य निश्चयपू्॑फ फंड सकता दै कि वर्णाश्रम कीं व्यवस्था 


धर्मेशाखादुखार चल रदी द १ कदापि नदीं । 

धर्मशाखो मे वाद के घम (मच० भ ० १०,९ोक ०= ) येद्‌ पदना- 
पदाना, यन्न करना-कराना, दान देना रौर लेना लिखा है ; चनौर 
गीता अध्याय १८) ्छोक ४२ मे बाह्मण के स्वमावजन्य करम शमः 
दम) तप, पयित्रता, शान्ति, सरलता, ज्ञान, बिज्ञान श्रौर भास्तिकता 
वसन किए है ; परन्तु शायद दी फोर बराह्मण निकले, जो इन धर्मो 
का पालन करता क्षो । नके विपरीत प्रायः सभी त्राक्मण करते ह । 
तना हौ नर्ही, चिन्तु इनके लिए जो कर्म निषिद्धैः वे ही भधिकता 
से फिए जाते दँ । मु० श्र ० ३, श्लोक १५० से १७० तक जो दोप 
दिखाए दै, बे सब नमे मौजूद दै 1 मचु° श्च० १०, श्लोक ८६ सै 
९३ तक श्रापत्काल मे भी जो करम ब्राह्मण के लिए निषिद्ध दै, 
उनको ष्टी वे लोग करते रै । शम, दम, पवित्रता, शान्ति, सरलत्ता 
छादिकीतोकथांद्ीक्या। 

इसी तरद चन्रियों के लिए मलु° अध्याय ९ श्लोक ८९ 

मेश्रजा की रक्ता करना, दान-देना, यज्ञ करना, वेद पदृना श्रौर 

चिपयासक्त न होना धमै चताया गया दै ; किन्तु टो इसके विपरीत 
रदः है । विषमी लोग दिन्दु्मो को बहुत दी सवाते है ; पर चविय 
छद भी स्का नदीं कस्ते । यज्ञ करना छीर वेद्‌ पद्ना तो दूर रषाः 
य्लोपचीत मौ वहु कम पहनते दै ! विपो मे यदौँ तक श्चासक्त 
हैः कि खाने-पीने, दशायाम्‌ रौर वेश्याच्मों के साथ व्यभिचार 
करने , शराव, अक्तीम आदि के नशो मे मत्त रहने चौर 
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तम्बा के धुरे से बद्ध को सदा मलीन कने मे ही निम 
रते है 1 
श्य का करव्य ( मलु° भ० ४, लोक ६० ) पड्म की रा, ` 
दान देना, विदाध्ययन, यक्त खेती श्चौर व्यापार करना, 
हे ; परन्तु पमो का रणः वियाध्ययन श्रौर उद्योग-धन्धे 
चोद्‌ कर वे लोग जुश्ना देलने म निमम्न रते ह श्नौरजएको , 
ही व्यापार कह कर दम्भ करते द । यत्लोपवीत इनका भी प्रायः 
ट्र दी है ; च्यु, कपट, जाल आदि शरन्यायों से धन उपार्जन 
कसते को ही शन्दोनि अपना परम धै समम रखा दै 1 
शद्धो केलिए द्विजातियों की सेवा करना टी धर्म बतलाया 
चै ; परन्तु वे लोग अपना धर्म दयोड कर उच्च वर्णो के कमै 
करते दहे! । 
धमैराज--दससे तो यद्‌ विदित होता कि चारो वणँ ने 
धसशाद के चअलुखार श्नाचरण करना छोड दिया । यद सिद्ध नदीं 
होता कि इन लोगों ने प्रचीन धस की व्यवस्थानं की जगह नवीन 
धसशाख वना लिए षि 
मा--महारज ! यदि प्राचीन धर्मो के "विपरीत . आचरणं 
करने बाले पतित या पापी सममे जति; नौर स्माज.से अलग कर 
दिष्‌ जाति, तव तो यं माना जा सक्ता था किः इन लोगों ने धमे 
की व्यवस्थामें -परिवर्तन नदीं; किया ; "परन्तु यँ तो प्रायः समी 
समाजो के लोग शाख-विरुदध श्याचरण करते है; श्नौरवे दी बडे 
धमोौत्मा, पूजनीय तथा -भेठ सममे जाकर -्ाद्र पाते है. देसी 
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ध्थिति मे यही मानना पड़ेगा.कि उन लोगों ने श्रपने मतलव के 
श्रनुसार भ्राचीन धर्म-म्यादार््नो मे परिवर्तन कर लिया ई; चौर 
यद्‌ परिवर्तन सथ को मान्य होकर धर्म दी सममा जाने लगा । 

चारों श्चाश्रमों की भी यदी दशा दै । बकच श्रौर वानप्रस्थ 
की तो इस युग मे श्रावश्यकता ही नहीं सममी जाती । गृहस्थाश्रम 
मे पञ्चमहायज्ञ र देव-पिद्--द्धादि धामिंक रत्य कुल भीन्दी 
होते । पञुश्रों फी तरद खाना-पीना, विषयों को भोगना शौर सन्तान 
खल्पन्न करना दी गृहस्थ का परम धर्म दो गया । संन्यास-श्राश्नम 
गे्रा कपा पहनने मात्र से सिद्ध हयो जाता है; फिर चाहे वे सव 
संसार का धन वयोर से, राजा की सरट्‌ महल असवा कर उनमें 
छ्रमीरी खाट से सव भोग मोग; मौर गृस्थों की खियो--विरोप कर 
चिधवाश्नों के सतीत्व नष्ट करर; इस पर भी वे परमहंसः, 
परिव्राजकाचायं महात्मा दी सममे जाकर च्रादरपूजा प्राप्त करते 
रते है । भस्ठु- 

आमो के धर्मो मे भी खव परिवत्तेन कर लिया गया । पोडस , 
संखारो मे उपनयन श्नौर विवाद के सिवाय न्य संस्तारयातो छुप 
ही ष्टो गए या उनमें इतना परिवत्त॑न कर लिया गया कि वे संस्कार्‌- 
रूप भे नी पचाने जा सकते ! उपनयनसंस्कारः कत्रिय वैश्यो में 
`तो टुप्त्राय हो गया द \ जआदए य्पि जनेड का तागा गले मे डाल 
लेते दै; परन्तु उसके विधि-नियम छु भी पालन नदीं करते । 
चिवाद्-खंस्कार की यद्‌ दशा दै करि श्वधिकौश वालिकाः के 
विवाद तो घम के लोभादि से वहुद छोटे वालको चा वृद ॐे साय 
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वेमेल रौर बेजोड होते है जिसका विस्दृत वरन मँ पले कर 
ह ह ; यर्थात्‌ आजकल मिवाह्‌ प्राचीन ध्मशाख से निश्चित 
की हुदै वर-कन्या की आयु जौर गुरो की व्यवस्था फे विपरीत 
होते है! बिवाह्‌ फे पुण्य-काल मे शाखोक्त सालिक कर्मो के 
वदज्ञे नाच-रङ्ग; भोजन-तमाशे करवाना तथा गालियो' माना 
शादि राजस शौर तामस कृत्य श्रेयस्कर सममे जाते है; मौर जो 
प्रतिन्ञा्ैँ वर-कन्या के बोलने की होती दै, उन्दें पुरोहित दी पोथी 
से पद्‌ कर खतम कर देते है । यह्‌ विवाह की पद्धति श्राठ प्रकार के 
विवाहो मे से किसी मे भी नदीं श्ना सकती ! अतः यह धम की नवीन 
ज्यवस्था ही सममनी चाहिए । इनके श्रतिरिक्त दस प्रकार का 
धमं मनुष्य मात्र के लिए ध्म॑शाखों में भतिपादित है ( देखिए मनु 
श्र ६, लोक &२ ) ! उनके निपरीत चरण करने वाले ही धार्मिक 
समे जाते है । रयो के सम्बन्ध भं पुरुषों फे लिए धर्मशाखों 
भें जो-जो क््त॑न्य उनकी रक्ता करने श्चौर उनको प्रसन्न रखने श्नादि ` 
के रक्वे गए है, उनमें मी परिवर्तन कर, खियों को सदा ताद़ना 
देना, उन पर त्याचार करना मौर खनकी उपेता कर रक्ता. फे 
लिए छद भी पर्वाह्‌ न करना ही धरमै.का प्रधान श्ज्ग समा जाने 
लगा दै । जो खयो पर जितना ही धिक श्रत्याचार करे, वह्‌ 
उतना ही श्रयिक धमौत्मा सम्मा जाता दै । `विरोपकर विधवा 
सियो के लिए तो ये लोग यदय वक निश्चिन्त हो गए कि लावार्सि 
माल की तरद्‌ इनको चदे जो ले जाय; श्चौर्‌ इन पर कोद चादे जैसा - 
श्ल्याचार करे, कोई सिर उठाने वाला नदी 1 यदि किसी भेड्-वकरी.का 
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को विधरमीं हनन फरे, तो ये नकली धर्मवीर शोरगुल मचा कर 
पमीन-श्रास्मान एक कर डालने की वदादुरी का दिखाव करने को 
तैयार शदे है; परन्तु नकी विधवानां पर विधर्म लोग कितने ही 
त्याचा करे, कितनी ही भगा ले जार्यै, कितनी ही का सतीत्व 
श्रष्ट कर गर्भपात फराने मे प्राण हर ले; श्नौर कितनी को सद्‌- 
धर्मिणी वनालें ; परन्तु उनके वचाव के लिए ये धर्मासभा (१ ) 
लोग य तक करना पाप समस्ते है ! महाराज ! कमारी लडकी जव 
द्स-~गयारह चप फी हो जाती है तो उसका विवाह करने के लिए 
माता-पिता को इतनी चिन्ता दो जाती है कि रात को नीद भी महीं 
श्नाती, भूख हराम हो जाती है ; परन्तु जब वही कन्या विवाद होने के 
थोडे ही समय बाद इन्दं की करतूत के फल से पति-संयोग के विना 
ही निवा दहो रात को तारे गिनती हरं दुःख-भरी श्माहं से इनकी 
जान छो सेए, तो पिता को श्यपनी खी फे साथ सोते हुए खररदे लेने 
मेँ कोद घाधा नहीं ती; श्रौर न नित नए माल उड़ने मे दी रुधि 
होती दै । यदि अविवाहित कन्या रजस्वला हो जाय; तो इनके मनमें 
निश्वय दी इनका धरम धरष्ट दो जाता हैः; श्रौर “अष्ट वपा भवेद्गौरी 
बाला श्छोक इनकी छाती पर सवार दोजाता है ; परन्तु वही कन्या 
निवाहे की वेदी से अलग दोतेदी यदि विधवा हयो जाय, तो फिर 
जन्म भर रजस्वला होती रहै तथा लुकाल दी मे शुप्र व्यभिचार कर्‌ 
गम॑पात श्नौर भ्रूणहत्या करती सदेः इनके धम को रा भी शमो 
नदीं राती 1 जव तक कन्या को फिसी के गले डाल कर पना स्वार्थ 
सिद्ध नहीं कर लेते, तब तक तो इनको बड़ा ष्टौ सङ्कट तीत होता 
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है ; परन्तु जव एकवार विवाह-रूपी खिलवाड़ कर उसे मपे घर 
से बिदा कर देने का स्वग करके निश्चिन्त हो जाते है; तव फिर उस 
पर कैसी भी प्ति पड़े, इनको चिन्ता करने की श्रावरश्यकता नहीं! 
एक वार श्वभ्र के इद-गिदं फेरे देने के घाद्‌ यदि वह्‌ पति-विहीना 
हो जाय, तो बह लावारिख माल दो जाती दै । फिर उस पर लग 
कितने ही श्रत्याचार करं, चाहे वह दु शी शिकार चनं कर कितने 
ही कष्ट उठाए--अपना धर्म-कमं वा कर लोक रौर परलोक दोनों 
बिगाड़ दे, इनकी जाने वला ! मानो, उसने इनके उद्र मे जन्म ही 
नलियाथा। क्या धर्मशाख का यह्‌ थोड़ा परिवत्त॑न है ? यदी 
नही, पुरुषों द्वारा सियो ॐ अपमान शौर स्त्रियों पर होने बाले ` 
अत्याचार का विपय चर्णना्तीत दै । जो संन्यासी महात्मा समदर्शी 
अयीत्‌ प्राणी मात्र को समान रूपसे देखने वाले कदे जते दहै, वे दी 
सत्रियो का ऋअषमान कर उनसे बड़ी षर करते है; मानो वे लोग 
स्तयं के विना दी संसार भें श्राकाश से उतर शाण दै; तथा चिना 
स्त्रियों के गरदस्थियों से भिक्ता लेकर श्चुधा की शान्ति करते ह 
धर्मराज--संन्यासी -लोग ` स्रियं से फस तरह ष्ण 
करते १ । 
त्तमा-मदहाराज, .महात्मा -लोगं पुरुपोः को तो ` जञानोपदेश 
एवं म्म॑-उपदेश बड़ी प्रसन्नता के साथ देते दै ; परन्तु यदि कोई 
विधवा स्त्री {दुखी होकर श्रपने उद्धार के लिए उपदेश सुनने 
जाय, तो.ये लोग उससे ह्‌ फेर लेते है; रौर घृणा के साथ उसे 
दूर कर ` देते दैः ! इख यात का वै विचार नदीं करते कि एन दीन- 


प्रवलाश्रों का इन्साफ़ ` २८१ 


~~~ ~~~ 





दुखियों का ,द्धार करते के लिए विरक्त ` खन्यासी-महात्माश्नों 
के श्रतिरिक्त श्वर अधिक सुयोग्य उपदेश कौन दे सकता है ? 
धर्मराज संन्यासी लोग सत्रियो के साय ` बातौलांप करना 
इसलिए उचितं नहीं सममे होगे करि कही उनका भी मन 
चथ्चलनहो जाय । 
क्षमा--जव ज्ञाननिए महात्मा लोगोंकोभी श्रपनेमनकी 
दृता ऋ विश्यास नही; खौर सियो को उपदेश देने से भी श्रपनी 
इन्द्रियो के निमह होने मे बाधा पडते का भय करते है 
छनियान्धकार में पडी हुई वेचारी निधवाच्रों का मनोनिगरद किस 
तरह ह्येना सम्भव हो सकता है, यह्‌ वात वै श्रपनी छाती पर . 
हाथ रख कर नहीं सोचते । एसी दशा में पुरुषों को श्रहिसा, 
दया, परोपकार श्रातमौपम्य बुद्धि का उपदेश देते समय स्या 
इनको यह बात कभी स्मरण नदी प्राती कि वे लोग ली-जाति पर, 
चिशेपकर विधवां पर छत्याचार कणे से चाज श्रार्ठै। जो 
वेदान्त-शास्् चीदीं से लेकर ब्रह्मा तक प्राणि-मात्र में समदर्शन्‌ 
रखने का उपदेश देता है, क्या वह्‌ भी इन श्नवलाश्नों के लिए 
समदशंन का सिद्धान्त उपयुक्त नदीं सममता १ क्या इन वेदान्ती 
मदपस्माच्मों कौ दृष्टि में इन श्रवलाष्यों का स्थानःचीटी श्रौर चह्छा 
के वीची सखषटिमें कदी मी नदीं 2१जो च्रधिकारघेदेसेद्ठोदे 
यशु-परी नौर कीट तक कौ प्राप्त चे भी इने. छनं 
लिए जार्यै; नौर वे महात्मा लोग किर भी पुरुषां को समदर्ती 
श्रौर आत्मौपम्य बुद्धि रखने. का उपदशा कर, उन्द्‌ नद्निष 
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वनानि का प्रयन्न करे । क्या इन श्रुति, स्ति, उपनिषद्‌ प्रर 
श्रीभगवद्गीता म इसी प्रकार की साम्य दद्धि का भ्रतिपादन ह, . 
जिससे माई तो सूय माल उदाए चौर वदिन भूख से मारी-मारी , 
अटकती फिर १ क्या अष्टादश पुराणों भँ व्यास जी महाराज के 
पसेपकारं पुण्याय पापाय पर पीडनम्‌” का यदी मतलव है.कि 
एक ही शरीर के दाहिने श्चङ्ग को तो खूव॒ खिला-पिलाकर मोटा- 
ताजा किया जाय ; नौर वाँ को भूख से मार कर तथा ताडना देकर 
छश वनाया जाय १ परन्तु श्राज तो इसी सरद का परोपकार श्नौर ` 
खमदर्शन होरा है ; नौर जो संन्यासी लोग नत्वाथ रौर निमय 
एव पक्तपात-रदित होने का दावा करते है, वे इन त्याचा के 
विरुद्ध एक शाद भी उचारण नहं करते । यदी, नही, न्घ ठलटे ` 
उनकी पुष्टि करते है श्रौर जिन गूदस्थि्यों के, घर में सत्यो पर ये 

- त्याचार प्रसिद्ध रूप मे हो दे दै, उनके यहो भिता लेने में उनको 
छुं मी ग्लानि नहं होती, बे गृहस्य लोग वदे सत्सङ्गी "खर 
सदाचारी सममे जाते है । यद्यपि धमशा का कथन है कि जिस 
घर मे स्त्रियँ दुखी होती है, उस घर में देवता निवास नदीं करते, 
इख पर भी अधिकतर संन्यासी लोग स्त्री-जाति को घोर 
निन्दित, हीन एवं पाप-योनि वतां -कर पुरुप-जाति मं उनके 
भ्रति श्रा उत्पन्न करते रहते है ; श्नौर अनेक पुरुषों को स्यो के 
दोप दिला-धिखा कर घर-बार चुडा. संन्यासी वना देते रै 
जिसका परिणाम यह दोता है कि “उनकी स्तिया अनाय दने 

से ्ररकषिव टो जाती द; श्नौर वे कच्चे नव-संन्यासी इन्द्रियो का 
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निबरह करने में अलमथ दो न्य गृदस्थियों की स्रियो से कुक 
करते है । 


इस प्रकार सव वस श्रौर ्याश्रमों ने भाचीन धर्मशचाख की 
मयौदा्यो का परिवर्तन कर श्यपने-खपने मन ऊ श्चनुकरूल 
प्राचीन शाखं फे विरुद्ध नवीन मर्यादार्पैः बाँध लीं है चनौर इन 
मर्यादां से चलने वाले समाज में बरावर आदर-सत्कार पाते 
है; परन्तु लियो के सुख-दुख की चोर कोई भी छद ख्याल 
नहीं करता । यदि कोई कभी सादस करं दसं विपय पर कोई 
सवाल करता है, तो वही प्राचीन ध्मैशाख कै दो-चार श््ेकों 
के अर्थो की खलींचातानी करः प्रमाण दे देते है--सवाल काट देते 
है निर्णय हो जाता है कि इनके विपय में र की यदी शटल 
शनाज्ञा है, उसमे कुद भी परिवक्तेन होना मदा पाप है । पुरुष 
बिवादिता खी फी मौजूदगी में भरी चादे जितनी कियो का धरम 
शर्ट फरे, बद्‌ धर्माचा्यं एवं बिद्दयै ही वना रदेगा; चादे वह कैसा 
ही वैश्यागामी, दुराचारी; मूढा एवं फरेधी हौ वह्‌ “जातिरत्र 
“कुल-भूप” रादि की उपाधियां से शोभित दी रहता है वह 
जितनी प्रधिक विधवा्मों को विगता है, उतनी षी अधिक 
कीति पाता है! विधवा खी को स्वयं बिगाड़ कर उसको दुराचारिणी 
रौर छुलकलद्धिनी मी ध्राप ही बवावा दै; चौर निधवा-विवाह्‌ 
एवं नियोग, फा बिसेध कर धमेभ्वजी वनने की बाह्वादी मी 
च्छटता है ( देखिष् मनोरमा का ययान > । - 


॥ ऋ 
24५. 
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पुरुष विधर्म वेश्यां को रयैल रख कर धन पौर धमं को 
ववद्‌ करता दै, श्चपनी पतिव्रता खी ।फे तेवर उतार कर 
वैश्या कोद देतादै। यदि स्री जेवर देने मे आना-कानी करती दै 
या वेश्या को चोड्ने की प्रार्थना करती है, तो उसको मारता-पीटता 
है । यदोँ तकर कि इस अत्याचारसेखी कीहत्या भी दो जाती दहै । 
फिर भी पुरुष के धमौत्मापन में कद भी कमी नहीं आवी ! दाय, 
कैसा एकतरफा धमं है कि अपनी पश्चुटरत्तियो का पोपए करने के 
लिए चदि-जैसे अत्याचार-युक्त नियम चना कर उन्देः धम निय , 
कर लिया जायः श्रौर इन्‌ श्ोल चया अवोध वलां के जन्म- 
सिद्ध श्रिकाों का गला धोंटने मे छु भी घास न खाकर पड्म 
से भी गई-नुजरी दशा मे रखना ही ध्म समस्ता जाय । उपर से 
तसौ यह्‌ कि चाप ही इन पर जुर्म करके कलद्कित करे शौर फिर ` 
अदनामी भी उन्हीं के सिर मदे । 

कुल-घम--क्या पुरुप विधवा खिथों को जानू कर विगराङ्ते 


रौर बदनाम करते ह+? 
`", तमा-जी हो, हिन्दु-गृहस की खी चाहे कितनी ही निधन तथा 


हीन जाति की चौर आापदू-गरसित कर्यो न दो--चादे बह दुश्चरिता 
ही क्योनद्ो तो मी बहश्चपनी तर्त से छरप्रसर होकर फिसी पुरुष 
के साय कमी छेडछाड नहीं करती 1 मले दही वद पुरुष कितना 
ही घनी, मतिष्ठित, चतुर बलवान्न बुद्धिमान? रूपान्‌, मभावशाली 
मौर चपल क्यों न हो; सनौर चाहे धमः तथा छुल की भयदा से 
समाज मे कितना ही ॐन्वा क्यों न दो; परन्तु पुरुप यदि इन सव 
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गुण से सम्पन्न दो थौर खी केवल स्पवतीदहीष्टो, तोमी 
पुरुप उसके साथ मोक्ता "मिलने पर लेद्-छाड करने में छद 
ललित नदीं होता, रौर पापटष्टि तो उसके मन में प्रायः 
चनी ष्टी रती है। श्रस्ुः विधवा सियो जितनी विगड़ती 
है, वे सव पुरुषों ्ी फे घत्याचार से । यद्यपि सियो मे पुरुषों की 
श्यपेत्ता कर शुना श्चधिक कामदेव का जाता है ; श्रौर उसको 
रोकने तथा शान्त करने का उनके पास जरा सा भी साधन नदीं 
होता; प्रत्युत उसे वदने वाले संसार फे सव सामान मौजूद रहते . 
ह; तोभी वे श्चपनी स्वाभाविक सदनशीलता रौर ललना कै. 
कार्ण पने मन की ष्च्छा प्रकट करके कदापि निलैल्नता नष्ट 
दिखा । पुरुषो फे छरनेक विवाहित तथा वैश्या ्नादि सिया भोगने 
फे लिए मौजूद षटोते हुए भी वे वेचारी विधवा के साय चैदनचाढ्‌ 
कर फे उनके दये हुए काम को खुलगा कर उनका सवैनाश कर)डालते 
हं; रौर जव उनके गभ॑ रह जाता ई, तो उसे घोर दुख-सागर में 
गोता देकर छुलटा होने का कलङ्क लगते है ; प्रौर श्चाप वदे 
धर्मात्मा, धर्माचाय॑-शिरोमणि, धम की मूरति, परोपकारी श्रौर 
पुरुयात्मा टी चने रदते दँ । बे वेचारी श्चसदाय, ्ननाथ मवला 
पने खोटे नसी्यों पर रोती हद चिपे-चिपे गभ॑पात के प्रयनन कर्‌ 
मदा.विपत्ति उठाती है ; शौर कभी-कभी उसमें पराण भी दे वैठतीं , 
है, ्राव्म-दत्या.भी कर लेती दै । फिर भी.खष्ट से चु" तक नद्यं 
निकाली; क्योकि उनको जन्म से ही यह्‌ द्‌ विश्वास करा दिया 
जाता दै कि तुष्दारे लिए ईर ने दुख दी चनाया है । उन्दः कसी 
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प्रकार की शिष्तादि नदीं दी जाती, न को$ उनको अपने शापे का 
ज्ञान दी उुकाया जाता दै । श्रतएव वे इसी अन्ध-विन्ास एवं ` 
अन्नानान्धकार में पड़ी हु छ्रपना यदह लोक ्मौर परलोक दोनों, 
निगाती है । - 

जाति-धमः-्नव तो खियों की रिक्ता का प्रबन्ध हो गया दै 
ध्रौर कन्या पाठशाला मी खुल गई है । 

तमा--जी हों, ये कन्या-पाठशाला्ैः श्रौर बिदेशी -उक्ग की 
खी-शिचा असि में घृत की तरह दुराचारो को वदने में सहायक 
होती है! इस ठङ्ग की अधिकांश पाठ्शालाचों मे पाया क्या 
जाता है १ वही गद्य-पद्य लिखना-पदृना तथा कुदं दिसाव । इसके 
सिवाय किसी तरह की ध्म-शित्ता, कर््त॑व्य-रिन्ता या सदाचार- 
शिच्त का कुच भी प्रबन्ध नहीं 1 नतीजा यह होता है कि यनेक 
भ्कार के चरित्र चिगाडने वाले किस्से श्नौर कहानियाँ तथा प्रम के 
उपन्यास शौर सामाजिक दुश्चरितं के वरणेन एवं इक की , 
कवितां पदृने मे ये लोग समय विताती हैँ जौर पने मन को 
चश्वल तथा कट्युपित करती हैँ ( सुशीला के बयान देखिष्‌ ) । उनकी 
विषय-नासनार्पँ वहुत् वद जाती दै ; रौर छकमं करने के साधनो 
श्नौर उपायों को सोचने श्मौर उनको काम में लाने में प्रीण हों 
जाती है । की-कदीं पाठशाला की - शिक्षिका दीन-चस्णां की 
युवतिरया 'दोती दै, जो अपने प्रेभियों के साथ पत्र-व्यवदार करती 
रहती ह ; श्चौर उनके दुष्ट-चरित्र के पत्र-न्यवहार दि की रिक्ता 
वालिकाः मी प्राप्न कर्ती हँ 1 नतीजा यद होता है कि वाल्याचस्या 
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़ संस्कार युवा होने पर विकसित होकर बहुत शोचनीय रूप धारण 
करते है ; रौर दुभम्यवश विधवा दो जाने पर तो उनक्रा परिणाम 
योर भयद्करता को परह जाता दै \ सुखः, शान्ति श्रौर सदाचार मे 
जीवन चिताने बालों के लिए सार होना जितना लाभदायक 
होता है, उतना दी विपत्ति ्राने से दुराचार में पड़ जानि पर वह 
महा हानिकारक हौ जाता है; रौर उस दशा में “सार शब्द्‌ 
उलट कर “राकस” का काम देने लगता दै । 
इससे मेरा यह प्रयोजन नदय है कि सियो को लिखना-पद्ना न 
सिखाना चादिए । मै तो सियो का लिखना-पदृना श्रत्यन्त श्ावश्यक 
सममती ह; परन्तु लिखने-पद्ने फे साथ उनको सदाचार, 
धमं श्चौर गृहस्थी की सुशिक्ता उससे भी श्रधिक श्नावश्यक है । 
खी-नाति का श्रीर खास कर विधनाधो का दुःख केवल वतमान 
द्ग की शिक्ताणली से-पद्मे मात्र से नहीं मिट सकता; 
उसके लिए पुरुप-समाज को पनी नीति यदलने की आवश्यकता 
है । यही मेरे कथन का प्रयोजन है । 
जाति-धम--इन दिनों जाति-सुधारक संस्थाश्रों का लोगों में 
सू प्रचार दो गया दै, जो बाल-विवाह, चदध-विवाह, वेजोड्‌ 
विवाह रादि दुमरथाच्मों को बन्द्‌ करने का प्रयत्न करर है, जिससे 
विप्यमें विधवार्रो की संख्या नष्टं वदेगी ध्रौर जो विधवा 
चतत॑मान में है, उनके लिए विधवा-घ्याभ्रम श्नादि द्वारा इनको सुरक्तित 
स्खनेके प्रवन्ध कर रदे है । इससे सिद्ध होवा है कि समाजके 
घुद्धिमान्‌ लोग विघवा-विबाह्‌ एवं नियोग को दितकारी श्रौर उपयुक्त 
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न समर कर उपशोक्त उपायों द्वारा ही इनके कष्ट निदरृत करमा 
श्रेयस्कर सममते दै । एेसी दशा मे आ्रापका बिधवा-विवाद श्नौर 
नियोग का प्रतिपादन करना श्चौर उस पर्‌ जोर देना उचित प्रतीत 
नहीं होता । “ 

कमा-महाराज ! क्या श्राप सममे है कि बाल-बिवाह्‌ श्नौर ` 

चृद्ध-विवाह्‌ रादि बन्द हो जार्येगे १ कदापि नही.) ये समा-संस्थार्पे 
केवल प्रस्ताव ही पास कर सकती है, उनके अ्टुसार कार्म 
छ मी नदीं कर सकतीं । श्सलिए य्यपि बहुत सी सभां ने 
चाल-यिवाह्‌ श्रौर बृद्ध-निवाह रोकने के .परस्ताव' पास करके 
पने जाने सफलता पराप्त कर ली ; परन्तु वे रीति अभी 
तक छद भी नदीं स्की-अ्यों की त्यो मौजूद हे । अभी तक दो-दो 
"्वार.चार वै की लड्कियों फे विवाह उसी तरद हो रदे दै ;-ौर 
दस-ग्यारह्‌ वयं तो लड़कियों फे विवाह.की परम सीमा टी. है। चाहे. 
-ये सभा कितने ही प्रस्ताव पास क्यों म॒ कर ले, उनक्रा-फएल छु 
भी न दोगा; क्योकि प्रचलित रिवाजों मे परिवत्तंन करना केवल 
पुरर्पो के हाथ मे है; श्रौर जो रिवास्ते पुरूपों के लिए कष्टदायक 
-एवं असुनिधाजनक- दँ या उनके स्वाथ में वाधा. देती हैः 

उनको वे स्वयं ही बदल रगे ; किन्तु जिन ` रिव्ाजों से पतयन्त मे 

-उनफो कोई कष्ट न द्यो; भला उनको परिवन्तेन करने का वे परिश्रम 

, क्यों करने लगे ! जव णक साथ दो-चार विवादः करने से स्च कौ 

कियत दती है, सो चार वषं -श्नौर आठ दस वयं की लड़कियों 

` काणक द्री लघ्र मे बिवाद्‌ करने मे, उनके. नजदीक च्या हानि 
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दै । ्रगर उनमें से कोई पीठे विघवा हो जाय, तो कूटे उसके 
कम ! अस्तु- 
जिन रिवजो के परिवत्तन से पुरुषों के स्वार्थ मेंज्रा भी 
दानि पर्वन की सम्भावना प्रतीत होती है, उनर्मे ये सभार्पै 
कदापि परिवर्तन नदीं कर सकतीं । थोड़ी दैर के लिए मान भीर्ले 
के ये लोग इन सभाश्नों के प्रस्ताव के ्रयुसार व्तीव करने लगे, 
तो भी क्या होगा १ वड़ी से बड़ी दिन्दू-समा ने लड़की कौ विवाद 
फ योम्य उमर बारह वपं निश्चित की है; श्नौर इससे आगे 
स समाज में वसैमान समय म वद्‌ मी नहा सकती ; क्योकि 
स समाज के रदन-सहन, रीति-रिवाज श्रौर 'श्रादार-विदार 
गी परिस्थिति इस दद्ग की है कि बालक-वालिका्मों की द्ोदी 
प्रवस्था मेँ दी पञ्च~ज्यवहार की तरप्‌ प्रवृति टो जाती है । वचपन 
प मेतरे इसी प्रदत्ति कै खेल खेलती है ८ राथा का बयान देखिये > 1 
र्‌ ओं श्रपने वड़ो तथा श्रन्य लोगों कै इसी तरह के व्यवदार-देखती 
श्रौर छुसङ्ग फे कारण इसी विपय की वातं सुनती द ; श्नतएव 
यों क्रो युवाबस्या के श्नागमन क चिद श्नारम्भ होते दै सयोही इन 
गों मे कुचेष्टर्पै होने लगती दै ; श्रौर यदि वारह्-तेरह वर्ष 
 श्रपिक बालिका श्रोर सत्रह-पठारह्‌ वपं से श्रथिक वालक 
बस र्या जाय तो उसके दुश्चरित होने की श्राशद्धो 
मे लग जाती दै । रेकौ स्थिति मे बारह वधे से ऊपर की कन्या 
> परनिबादित स्ने का कोई सादस नदीं कर सक्ता 1 
स्तु । सभा-सोसादध्यो यदि याल-बिवाद बन्द क्रे में 
१९ 
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सफलता भ्र कर भी सके, तों वे भ्यारह्‌-वारह्‌ यपं से कम उमर 
ओ ही बाल्ल-विवाह्‌ वन्द्‌ केरा सकेगी; इससे धिक नदीं । 
चाल-विवाह्‌ फी प्रथा भारत में ुस्लमानों का राज्य दोने 
पर इनक अव्याचासो तथा उनके सद्वास से नेक दिन्टु्ों फे 
ओ भाव दूपित हो जाने के कारण प्रचलित्त ी गद थी श्रौर 
वे ही कारण श्रमी तक मौजूद दी नही, किन्तु विरोप भवलतता' 
पकड़ रहे द; क्योकि दिन्दू-खियों पर मुसलमानों का ््याचार 
श्रव भी जारी है; मौर हिन्दू लोग उनकी रक्ता करने में धिक 
निर्वूल दो गए है । विधर्भियों चनौर बिदेशियों के सहवास से 
वालक-नालिका्मों मे विलासिता दिन-प्रतिदिन वदृत्ती जा रही 
है, चतएव युवा च्वस्था प्राप्न बालिकार्फ यदि अविवाहित रक्खी 
जार्यै, तो ङुबौरियों प्र अत्याचार दोने लग जार्येगे, जिससे. 
समाज की पौर भी चरधिक दुर्दशा दोग ; जैसी फि उन समाजं 
फी हो रदी है, जिनमें युवतयो क्वोरी रहती हैँ । यसतु-- । 
चारह-तेरद वर्प से उपर की कन्यां का श्चिवादित 
रहना अशक्य दै 1 चतएव वारह्‌ चर्षं॑से श्रधिक उमरकी 
सिर्यो फे चिधवा दने की जोखिम तो कभी भिट ही सर्दी सकती 1 
यदि ल्के को श्टारह वर्प की उमर तक विवाहित रक्खा जाय, 
तो उसका भी ब्रह्मचर्यं खण्डित रहना निश्चित नदीं दो सकता 1 
क्योकि समाज की वर्तमान परिस्थिति में. ब्रह्मचयै के खण्डित 
होने फे प्राकृतिक श्रौर प्राकृतिक मनेक धकार फे साधन 
प्रचलित हे; रौर जिन लोगो ने इस विषयमे जच की दैःवे इस 


~~ 
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जात फो सखीकार कसते ह, जिसके प्रमाणमूत नेयः पुस्तक भी 
मौजूद है । कने का प्रयोजन यद्‌ है कि जव तक समाज फी 
वर्तमान स्थिति थनी रदेगी, बाल-विवाह्‌ का रकना छरीर न्ययं 
की रक्ता होना ्रसम्भव रै । साथ दी सव समाज की परिख्िति 
खो वदलना चत्त॑मान समय में श्यसम्भव नदं तो मदान्‌ कठिन 
्वर्य द । इसी तर्द टृद्धविबाद भी नदीं सक सकते । 
विवाह के सम्बन्धं में वद्धावस्था केवल वर्पोके दी लिदाज 
से नदीं ; किन्तु शारीरिक वल के लिदाज से वस्था का निर्णय 
होना चादिए । जिसके शरीर ने वल टो, वह्‌ यदि पचास चप॑की 
वस्था मेँ भी चिवाद्‌ करे, तो उसके च्नेक सन्तान होजाती है; 
परन्तु निर्मल शरीर बाला पुरुप पचीख वर्प॑की मायु में विवाह-योग्य 
नदीं रदता 1 समाज कौ वत्तेमान स्थिति के श्रलुसार जव वीस 
चपकी श्नायु मे घातु चीण दोकर शरीर निर्गल श्रौर शिथिल 
हो जाता है, तो वद्‌ बृद्धो की गणना में श्राना चाहिए या युचा््मों 
की १ समाप विवाह-योग्य श्रायु तीस श्रौर चालीस व्प॑के 
न्द्र की निचय करती ह ; श्रीर उपरोक्त कथनानुसारं जव 
पचीस-तीख वर्षं के पुरुप को दी वृद्धावध्था धर द्वाती है, तो वृद्ध- 
विवाह सक ही कैसे सकता है ! समाश्रो या सामाजिक नियमों 
ते वृद्धःविवाह्‌ कभी न गे; क्योकि पृद्ध-निवाद्‌ धनियों के होते 
ह । धन पर्‌ पुरुप का खतन्त्र ्रयिकार दै । चह. चादे जैसे उसको 
खच कर सकता दै; रौर घनका लोभ किसी से द देना सम्भव 


ˆ - ह ! यदि समाज वृद्ध-विवाद्‌ करने वाले खो चदिष्टृत करेगा, तो 
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समाजकेदो के भले दी हो जार्यै, परन्तु बृद्ध-बिवाह स्था ` 
नदी रुक सकते ।-यदरि कुद बृद्ध-पुरुष समाज के भय से विवाह 
नमीकरे तो वे व्यभिचार करेगे; क्योकि जिनके शरीर में 
शक्ति दै, धन दै तथा खाधीनता दै, वे इन्द्रिय-निप्रह से रहे, यद्‌ ' 
ऋणा करना दुराशा माघ है । ठेस स्थिति मे खमाज मे व्यभिचार 
च्मौर उच्छुद्धलता श्रौर भी अधिक देगी ! यदि बृद्धो का मारयां ` 
से विवाह न होना ही श्रभीष्ट हो, तो उसका एक मात उपाय यही 
है कि उनके लिए विधवा के साश्र पुनविवाह या नियोग करने 
का विधान किया जाय ; नहीं तो यदि जचरदस्ती उनको रुषा 
रखने का उद्योग किया जायगा, तो उ्रका नृतीजा भी उतना ही 
भयङ्कर दोग, जितना कि विधवां के श्राजन्म विधवा रखने का 
दो रहादहै। कहने का सारांश यह हकि बाल-विवाह ओर 
बरद्ध-विवाह रोकने के श्रान्दोलन से विधवा होना चन्द्‌ न्दी 
सकता । पिद्यली क पुस्तं से राई हुई मातापिता के शरीर की 
निर्वंलता श्नौर उसमे उतयन्न होने बाले रोग-दोप वन्त॑मान सन्तान 

के शरीर में मौजूद दै । कलकत्ता, वम्वई श्रादि नगरों मे श्रायुको 
श्वय करने वाले रहन-सहन, खान-पान श्रौर दुग्यंसन नेक भकार 
-की बीमा पैदाकर रदे ई; रौर दैत प्लेग, ` इनस्फुएखा, 
निमोनिया चछ्रादि महा भयानक रोग इन लोगो को अपना शिकार 
बनाए चैठे है! इनके व्यतिरिक्त श्न्य आकस्मिक दुर्घटनार्यँ भी 
वन्तेमान समय मे कम नदीं दतीं । श्रतएव यदि यद्‌ मान भी लिया 
जाय कि वाल-विवाद्‌ श्नोर्‌ वृदध-विवाद रादि रुक जर्ेगे तथा 
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यालकों का ज्यच श्रखण्डित रख लिया जायगा, तो भी उप्यक्त 
यगरणों से कम उमर की मृल्यु-सेख्या सवथा न्द्‌ नी हो सकती 1 
विधवाघ्र फा छेत मिरने के लिए कवल वाल-विवा्‌ श्नौर चृद्ध- 
चिवाह्‌ सेकने का प्रयव करना एक भयङ्कर छरभि-काण्ड होते करे समय 
उसके बुकाने फे लिए तीन सौ फीट गदरा छा खोद्‌ फर पानी 
निगलने फा प्रयत्नं करना ह । जब्र तक तीन सौ फीट जमीन खोद, 
फिर उस फुरणे को पुख्ता वधि कर पानी निकाले, तच तक वह्‌. 
प्रचण्ड श्यग्नि-काण्ड सव संसार का प्रलय कर उालेगी । इसी तरद 
याल-विवाह्‌ रौर ृद्ध-विवराह्‌ फो रोक फर उससे.दोने वाली भलाई 
की प्रतीक्ता में प्रति दिन वदृती हुदै बिधवाश्रों की दुःख-भरी शादो 
छी उ्वालामि इस समाज का भी प्रलय कर डालेगी । वास्तव में 
चाल-विवाह्‌ श्रौर बृद्ध-विबाद्‌ का रोकना बहुत श्चच्छा श्चौर जाप्ति- 
दितकर सुधार दै श्नौर वद्‌ अवश्य दोना चादि; परन्तु बिधवाग्यों 
क सम्बन्ध की जटिल समस्ाश्नों को हल करने मे केवल यदी 
सर्वथा पर्याप नहीं दै} 
शेप रदी विधवा-घाश्रमों कौ व्यवस्था, सो विध्वा मेद्‌ 
वकर, कुत्ते श्रादि जानवर नदीं है कि नको किसी चद्यारदीवारी 
में वन्द्‌ रख कर उत्पात स रोका जाए । विधवा सियो भी पुरपों 
सी तरद्‌ प्राकृतिक नियमों में वधौ ह ज्ञानवान्‌ एव" बुद्धिमान्‌ 
निर्दि प्राणी है चनौर निरुपद्रवी मी है । इनको किसी स्थान में 
अन्दर कर सांसारिक सुखो से वञ्चित रखने का कोड न्याय-सङ्घत 
प्रयोजन सममः मे नीं श्राता। अगर इनको -व्यभिचार से वचाने 
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ही के लिए विधका-सआ्म की आवश्यकता हदो, तो मे समभती 


हकफि उन दुष्ट ऋत्याचारी एवं व्यभिचारी पुरुषों को एकत्र ` 


कर किसी चौभीते मे वन्द्‌ कर रखना चाहिए, जो इन वेचारियों 
का सतीत्व नष्ट कर जीवन भ्रष्ट करते है, नकि इन निर्दोष 
श्नवलाश्मों को! इन दुराचारियों को रेड्श्रा-खाश्रम मेंबन्द्‌ 
करिए जाने से इन अधलाश्नों की स्वयं रक्ता दो जाएगी श्रौर 
विधवा-्ाश्रम खोलने का परिम भी नकरनाष्डेगा। 

क्या श्रावश्यकता है कि विधवाश्मों को उनके शारीरिक 
वेगो को शान्त कले के लिए पुनर्विंवाद एवं नियोग करने का ` 
परवसर न देकर विधवा-राश्रमों में वन्द्‌ किया जाय ९ श्रौर इए 
खुले विचरते हए कवारी वालिकाश्मों से विवाह कर उनको विधा 
वनाति रहे । उनके लिए रेडुश्ना-्राभरम खोल कर नमं इनको 
क्योंनषदरस दिया जाय? 

जाति-ध्म-ेवी, जो विधवा दीन एवं ्ननाय दोती है, 
उनके उदर-पोपण के लिए एवं धर्म से सुखपूर॑कं जीवन व्यतीत 
करने फे लिए मिधवा-त्राश्रम खोले जाते ई नकि उनको कैद 
रखने के लिए! 

्षमा-मदासज, श्रपना उद्र तो कीड-मकोडे भी भरेते है, 
सोश्यादोदाथच्रौरदो वैर्‌ बाली खिर पना उदर भरने में 
ध्संमथं रहेगी १ इसरने जिसे चोचं दी दै+उसे चून जरूर देता! 
चाहे भूख से मले ही मर जाय; परन्तु उद्र के लिए हिन्दू-विधवा 
श्रना धर्म कमी नदीं वेचती । यद्‌ ची-जाति पर्‌ एक बड़ा ला्यन 


॥ 


श्रवलाच्मों का इन्साक्र २९५ 


लगाना ह कि विधवा खियोँ भूख के कारण ऊक ॑करती रै । 
पुरुषो की कुटिलता तथा भिथ्याभिमान दहै कि वे खियों को इतना 
हीन बता कर श्राप उनका संरद्तए करने का ठोग सचते है । जो 
समय दनकी रक्ता करने का होता है, उसमे तो पना कर्तव्य 
पालन नहीं करते खर विधवा दोने पर इनको वन्द्‌ करने का 
प्रबन्ध करते है । उच्च हिन्दू-कुल मे उत्पन्न हुई ेसी कोरे भी 
खी न मिलेगी, जिसने केवल भूख के कारण सतीत्व वेचा हो । दो; 
कामके वेग से सतार हुई तथा श्पने स्वजनों कै श्रत्याचार से 
पीडित हु कदं विधवा सियो ज्यभिचारियों के नेक प्रकार के 
भोग-विलासादि के प्रलोभनों मे फंस कर धमनं विगाङ्‌ देती है । वे 
विधवा-प्ा्रमों मे बन्द्‌ होकर याव्जीवन ब्रह्मच पालन करती हुई 
श्मायु विताना कभी पसन्द्‌ नदीं करेगी । निधवा-प्राश्रमों मे उनकी 
भूख की उवाला शान्त हो भी जायगी, तो भी उनके काम की ज्वाला 
ज्यों की त्यों वनी ही रदेगी; वच्छ चनौर अधिक वदेमी ; क्योकि भू 
मरने ते इन्द्रिया शिथिल दोती दै! श्रकाल के समय जन्म-संख्या' 
बहत कम हो जाया करती है ; परन्तु खाने को भर पेट मिल जाता 

, दै, तव इन्द्रियो मे रथिक जाप्रति होती दै । काम कावेग भूख के 
बैग से च्रभिक प्रचरुड होता है । मेरे इस कथन से विधवा-प्रा्रमों 
तथा यनिता-बिधामों की आवश्यकता तथा उपयोगिता कम करने 
का प्रयोजन नदी; किन्तु मै इन संम्थाच्रो को च्रनाथ, श्नसदयय, 
अत्याचार-पीडित दीन श्रवलाश्नों के आश्रय तथा सता के लि 
श्त्यन्त श्रावश्यक सममनी | मेरा कदना वद्‌ है कि विधवाग्मो के 
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कष्ट का प्रदल इन श्राश्रमों के स्थापित होने से ही कदापि दल २५; 
हो सकता । ज विधारण धनाच्य दै तथा जिनके पास खानि च~; 
पर्याप है पे विधवा-आघ्नमों मेँ कदापि भर्ती न होगी । जव त्‌, 
एक पुरुप के साथ विधिपूवेक स्थायी सम्बन्ध फरवाने का सुप्रबन्ध 
न किया जायगा, तव तक विधवाश्रों को वास्तविक सुख कदापि 
नहीं भिल सकता । जानवर-खानों फे पिज मे भी पु-पर्ियो के 
जोदे रक्चे जति है। फिर बिधवाश्नों को पुर्पों के चिना परकृत 
केषिरुद श्चाश्रमों मेँ घेरे रखने से उसमें कभी सफलता नदीं , 
दो सकती । परदों के न्द्र परे लगाकर खली हई बड़े-बड़े 
रसो की सियो तक पुरुषों फे सहवास से नहीं वच सक्ती, तो 
साधारण भ्रवन्ध के विधवा-श्माश्रमों मे जौँ कि अधिकतर रन्ध 
कतौ पुरुप ही होते है, विधवा अखण्ड बह्मचारिणी वनी रदेगी, 
इसका भी कोई निश्चय नहीं । सारांश यद्‌ किं विधवानयाशमों से 
चिधवाश्मों की दुखं श्रौर ्वत्याचासे से सुक्ति नहीं रो सकती । 
विधवा पर होने बाले च्रत्याचार श्रौर कष्ट पुनर्विवाह श्रौर 
नियोग की सुन्यनेस्थार्प्ोने दी से मिट सकते है ्रन्यथा नहीं । जव 
त्क ये सुव्यवस्थार्प न कर दी जारे, तवर तक विधानं से विवश 
होकर फिए जाने वाले कुकर्म तथा त्यान्नों के दोष के भागी युस्प 
ही समभे जने चादिए, सिय कदापि नहीं ; अर इन राधो का 
दण्ड भी पुर्यो को ष्टी दिया जाना चादहिएः-सियों को नदीं । 
छल-धम^--यदि पुनधिवाह्‌ श्यौर नियोग दही इन कुकर्मा को 


. 


मिटाने के सपाय है, तो सभार्पँ यद व्यवस्था स्यां नदीं करतीं ? 






समाशं मे प्क दो, 
मादि काकः शरवन्धमी कर र नीर 
लोगं को यद दिखलनि के लि किम मी ख्यो को खषारने 
का भ्यनन भी करते है, बालविवाहः रौर ृदनिवाद्‌ सेक तथा 
` विधवा-च्ाश्रन स्मोलने न को शिता दन आदि पे 
निर चौर केवल च दिख ये ताव पास कर देते । 
-चास्तव मे किन के विल के अन्दर यो रोती नही \ “जाः 
` चोदन कटी चेवा जलने षी ती ` 
कौ वेदनाको सही समम सकती, इसी तर हन लोरगा क . 
न विघवाश्यो के टल का कैसे ददो सकता है १ द, यदि: 
चार सददय सन म इन पर ती भी 
। सो उनमें शरास्मनवल † 


न्ट 


ह 


क => 


६ 
4 
¢ 
ए, 
‰ 


ह 
4 
। 
2 
४ 
८ ५। 
५ 





२९८ अवलाश्नों का इन्साफ 





2 


उपरिथत नही होनि वेते, जो ण्कवर हुए सवाथा लोगों के सम्मुख इन 
श्रवलाश्नो का दुखड से वास्तव मेये खभ सच्ची जाति-दितकारी 
संस्था नहीं छयेन ; किन्तु वर्तमान समय के अनुसार सुषरे हए ` 
लोगों ॐ स्वा्थ-साधन श्नौर कीरति-सम्पादन के लिए कोसला है। 
जाति-धदै-इन लोगों का कथन दै किं पुनविंवाह आरं 
नियोग के प्रचार होने से समाज म श्ननेक प्रकार की बुरा्यो 
उन्न दो जार्यैगी, जिससे उसकी उन्नति के बदले श्रधःपतन ` 
होगा ; क्योकि स्वयो के दिलमें पति-भक्ति, पति-परेम विलक्ल 
न रहेगा, जिससे गृहस्थाश्रम `विगढ्‌ जायगा श्मोर धियो स्वतन्व 
हो जायेगी, पति.परित्यक्त दोने लेभे शौर व्यभिचारं वदेगा । 
क्षमा-जो लोग श्रत्यन्त स्वाथी ह, उनको दूसरों के चित 
अधिकार देने भी श्रपने स्वायो कौ दानि. दिखाई देती दै 1 
विधवाविवाद्‌ श्नौर नियोग का प्रचार होने से स्त्रियों मे पतिम 
श्नौर पति-भक्तिघटने का इनको भय है; परन्तु क्या वे लोगयद्‌ दावा 


८ 


करते है कि वर्तमान समय मे उनके भ्रति स्तयां का सच्चा परेम शरीर 
सच्ची भक्ति है १ कदापि नदीं । जो मलप्य दूसरों पर श्नत्याचार्‌ 
ड, क्या वह्‌ उनसे सच्चे प्रेम श्नौर भक्ति की श्राशां 1. 
2 १ सा प्रेम उन्दी में हो सकता ह, जिनका ९५“ ॥ 
एक समान हो श्रौर जो एक-दूसरे के सुख-दुख 

खख-टुख सममे; मरने-लीने में साय , देनेको 

सभो भक्ति उसी के प्रति दोती दै, जो पने - 

तौर द्या का वर्तीव सुखता हो ! यदो ` 








अवला्रो का इन्साफ़ २९९ 


पुरुप निरङ्कुश राजा हैँ जर स्त्या बन्दीमृह की क्रैदी । पुरुप को 
दुख पड़े । तो सत्रियो को विवश हौकर दुखी दोना पडे ; नौर स्त्रियों 
दुखी दयो, तो पुरुप मौज उदाते फिर । पुरुप यदि बीमार हो, तो 
स्ीको उसकी टहल करने मे खाना तक भी नसीव नदीं दोता; 
श्रौर स्त्री यदि बीमार पड़े, तो पुरुष एक के बदले श्ननेक स्त्रियो 
भोगं श्रौर उसके मरने की वाट देखते हुए नई दुष्दिन व्याहते 
को उत्साहित हो । यदि पुरुप मर जाय, तो स्त्री जन्म मर श्रपने 
नसीव को सेती श्नौर ईश्वर को गालियो देती हु घर के एक 
कोने में करैदी की तरह जीवन व्यतीत करे; ्ौर स्त्री मर जायतो 
उसके मृत-सं स्कार समाप्त होने के पले ही विवाद-सगाई के 
उहराव होमे लग जार्यै । इस तरह की परिस्थिति मे कदय का प्रेम, 
कटो की भक्ति १ यह्‌ जो दिखावे का प्रेम रौर पत्ि-भक्ति प्रतीत 
ह्योत है, वह श्धिकतर भय श्रौर सार्थं के कारण वनारी ढोग 
मात्रहै। यदि स्त्री पति की श्ज्ञामें न चले, तो उषण्डे खाय श्रौर 
प्रेम न रक्खेतो सव विपय-भोगों से वञ्चित हो जाय च्रौर तुरन्त हयी 
दूसरी सौत शा जाय । सम्भव है कि विषय-भोगादि वा इच्छित 
वस्तुश्नो के प्रात्रहोने के लोभ के कारण तत्तालिक्र प्रेम पैदा 
हयो जाय; परन्तु यह्‌ स््राथं से भरा ह्या प्रेम तभी तक्र रदता दै, 
जव तक स्वाथं प्रप्र होता रहे 1 ज" स्वायं गया, मेम सी टा । 
दस मेम के लिए यदह भ्ावस्यक नदी है कि वर्ह विवादित पत्ति से 
हो हो; किन्तु जार के साथ भी स्वाथ का प्रेम, उत्नादी दौ 
सकता दै । 


२०० श्रवलाशों का इन्साफ़ 


जव परति काप्रेमस्तरीके सायस्वार्थका ही होता है अर्थात्‌ 
वह्‌ रूप-योवन श्रादि गुणों से सम्पन्न हो मौर उसकी श्याक्ञा में 
चलती दो । तो पति का उसके साय प्रेम होता है, जव रूप-यौचन 
नदीं रहता श्रौर वह्‌ उसके श्रनुकरूल वर्तव नहीं करती, तो सव भरेम ` 
काफूरदोजातादै श्रौर स्त्री फेमरने पर तो पति मे प्रेम-भाव का 
लेश मात्र भी नह्‌ रहता, तव सम्भव नदीं कि स््ी का पति के प्रति 
सन्या तथा निखार्थं परेम ष्ये, यद्‌ बात प्रकृति के प्रतिकूल है । 
भगवान्‌ भी श्रपने श्रीमुख से कदते है - 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 

हस दशा में साधारण स्तर्यो उस तरद्‌ का वतौव करे, तो 
च्मश्वय ही क्या है १ यदि स्त्रियों का पति फे प्रति सच्चा धगैर 
निस्वा्थं प्रेम होता । तो गहने-कपदे ्यादि द्वार की वस्तु में 
छर्‌ न्य सामाजिक छुप्रथाश्नों एनं चिलासिता की सामग्रियों भं 
हैसियत से बाहर खचं करने के लिए वै पुरपों को कदापि मजबूर 
न करती, जैसा, कि आजकल कर रदी हैँ । उनको यद्‌ बात 
फौरन माद हो जाती कि हमारी इन श्रावश्यकताच्यों के कारण 
पुरुपों को बहुत तङ्ग दोना श्रौर दुःख उठाना पड़ता ह, तएव चे 
अपने भरेम पान को कमी इस तरद्‌ का दुःख न देती; शरीर 
पने पति के प्रति सच्चे भरेम फे वशा होकर 'इन श्रावश्यकताश्रों को 
योर.पाप सम कर स्वयं उनसे घृणा कर लेतीं । यदि पुरुप स्वियों 
के भति सद्ज्यवहार करये उनका सच्चा प्रेम प्राप्तकर लेते, तो 
स्वयो सतयं ही इनके साथ सदालुमूति रख शौर दुखी न करतीं । 
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इससे सिद्ध होता है फि वर्तमान काल में सखी-पुरुयों मे परस्पर 
सच्चा प्रेम एवं भक्ति नदी है ; परन्तु यदि पुनर्विवाह श्रौर नियोग 
की रथा हो जाय, तो पुरुष स्रियो कौ कद्र करना सीख जायें । 
फिर दोनों तरफ़ एक सा व्यवहार होने से श्रापस मे सचा प्रेमदोने 
लग जाय) एवं पुरुपों के सदून्यवहार होने से सिय उनकी वास्तविक 
भक्ति करने लगे । 
सगाई्-विवाह के समय गहने श्रधिकाधिकू चदानिकी जो 
कुप्रथा है ओर विवाह के वाद्‌ भी सियोंके दिलमे गहने की 
श्मभिक लालसा बनी रदती है, इसका एक कारण यह भीदैकि 
पति केमर जनिपरवे गहनेखीके पास रहने से वह्‌ धनसे 
छी रहेगी । इससे सिद्ध दोता दै कि वर्तमान स्थिति में पति से 
भी अधिकप्रेम कौ सामभ्री गहने है! यदि पुनयिवाह्‌ नौर 
नियोग की मथा हो जाय, तो गहनो फी अधिकाधिक लालसा न 
रदे नौर गहने पति से श्रधिक प्रिय न लगे ; क्योकि जिस पति की 
खी रदेगी, बह गहनों रादि की कमी न ख्खेगा श्रौर खियों के 
मन में पतियों के मरने की सम्भावना के ये श्रमाद्गलिक विचार 
पैदा होने की भी श्रावश्यकता न रहेगी । 
श्मव दूसरा भय गृहस्थाश्रम विगड्ने का ह । इस पर प्ररन 

उरुता दै कि क्या वर्तमान समय में इस समाज का गृहस्थाश्रम वास्तव 
मे सुख-शान्तिमय चनौर सुधरा हुषा है ? युवावस्था-सम्पन्न, वैधन्य- 
दुःख से कातर बहू-येियां' जिस.वर मे दिन-रात रोती-विलखती 
श्नायुका एक-एक दिनि युग के समान व्यतीत करे, क्या वह्‌ 


द०्य्‌ श्मब्रलाश्ा का इन्साक्त 


सुख-शान्तिमय गृहस्थ की गणना मे अनि योग्य कटा जा सकता 
है १ जिस धर में दुश्चरित खी-पुरप वालक-वालिकाच्ों को भ्रष्ट 
करते रहे क्या वह्‌ सद्गरहस्थ कला सकता है ? जिस घर में 
विधवा वदिन, वहु छौर भावजों के साथ निषटुर व्यवहार दोता 
है रौर उनके खाने-पीने के प्रबन्ध फे लिए श्दालतों में सुक्रदमे 
-लडे जाते है, क्या बह सचा सदुगृहस्थ होने का दावा रख 
सकता दहै १ जौ, घर विधवा लियो के कारणं कलह का क्त्र वना 
रहता है तथा जिस घरफो खियों का तिरस्कार दमे के कारण 
देवता भी द्योड़ देते दै, क्या वह्‌ धर उच्च वणे के दन्यो का 
सद्गृहस्थ सममा जा सक्ता है १ कहने का प्रयोजन यह्‌ दै कि 
स्वयो पर इस तर्द के अत्याचार होने के कारण वक्तमान समय में 
इनके गृहस्थाश्रम की वास्तविक ज्यवस्था चिगड़ कर घोर दुःखमय 
दो रदी है; श्नौर पुनरविंवाह्‌ रौर नियोग की प्रथा जारी होनेसे 
चिगड्ने के बदले उलदे सुधर जायगी, विधवानां के दुख भिटने 
के साय्र-साथ गृहस्थ सुख-शान्तिमय षो जायगा । स्तु, इन 
लोगों के चिगडे हुए गृहस्थ को सुखमय चनाने का यदि कोई उपाय 
हैः तो वह विधवाश्नों का पुनविंवाद्‌ श्रौर नियोग ही है! जिन 
लोगों में पुनविं गाद्‌ मथवा नियोग की प्रथा प्रचलित्त दै, वास्तव में 
उन्दी समाजो में पति-पनी का सच्चा प्रेम 'प्यौर गृदस्थाश्रम का 
सच्चा सुख दै । भारववपं को छोड अन्य सव देशों मे विधचा-विषाद्‌ 
अचलित है ; परन्तु यह नरह कदा जा सकता कि उन लोगों मे 
सच्चा प्रेम नदीं है या वे सद्गृहस्थ नदीं है । दन्द्यो की छेका 
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उन लोगों से बास्बिक एवं निस्वाथं परेम वहत धिक देखने मे 
श्नाता दै श्रौर उनकी गृखी इतनी मजचूत है कि उसी मजवूती 
के कारण बे अन्य जातियों पर अधिकार जमाए हए है श्रौर 
दिन्द्र लोग गृस्थी की कमजोरी के कारण इतने कमजोर हो ग्‌ 
दै कि पराधीनता की येडयां से छटकारा दी नदी पा रुकते; ौर 
जव तक गृहस्य की यह दुरावस्था रहैमी, पराधीनता से छरकारा 
पाना ्सम्मव दी है । गृही में श्राधा हिस्वा पुरुप का प्मौर्‌ 
श्राधाखीकादोता दै । जिस समाज में दोनों आग वलवान्‌ होते 
है रौर एकदस फे भ्रति श्रना कर्च॑न्य उचित रुप से पालन 
करते है, वदी दुनिया मेँ द्र सकता है ; परन्तु जिस समाज का 
श्राधा चङ्ग चत्याचार सहते-सहते निकम्मा हो जाय, वह लम्बी 
सदत तक जीवित नदीं रह सक्ता । यस्तु, पश्चिमी देशों के लोग, 
जिनमें पुनधिबाद की प्रथा प्रचलित दै, गृहस्थो के दोनों द्धं फे 
श्यपने-त्रपने कत्तव्यों फो उचित रूप से पालन करने के कारण 
ही स्वल बने द्ुए हँ; श्नौर संसार पर शासन करते हर ष्ृष्धि पा 
रदे है । इसके विपरीत न्दू लोग पुनर्विवाद न होने के कारण श्नपनी 
रेष्ठता का धमरड रखते हुए शनैः शतैः नीचे गिरते जा रहे दै । यदि 
यदी दशा रही, तो समय पाकर श्यपना नाम-निशान तक खो वैडेगे । 
पश्चिमीय देश चाले ष्ठी क्यो, हिन्दुस्तान मं रहने बाले यसलमानों 
की तरफ़ दैखिए । जिनमे पुनरविवाद दोता है, उन मियोःवीवी मे 
सू दोसरी रहती द रौर उनकी गृहस्यी इतनी मनृबूव दकि 
वे दिनदुखं को सदा द्वाते रदे है । दिनशो फी श्मगरित्त 


३०४ वलाम का इन्त 


श्लियों पर मुसलमानों फे अत्याचार होते दह! जिनसे दिन्दू लेग ` 
चुरा भी षिचलित नदी होते ; परन्तु सुसलमान-ल्ली पर कों टिन्दू 
शमं उठा कर मी नहीं देख सकता । यदि कोई देख ले तो सव 
युसलमान फौरन मरने-मारने को तैयार दो जाते है इसी से 
दोनों की गृहस्थी की तुलना सो सकती है । 
हिन्दुओं को ही लीजिए ! जिन शद्ध बण के लोगो मे नियोग , 
की प्रथा प्रचलित है, उनकी गृहस्यौ द्विजातयो -की च्पेक्ता अधिक 
सुख-शान्तिमय रोर सुटृद्‌ है, यह प्रत्यत देखने में राता है 1 उनमें 
पति-पत्नी के वीच ( चादे वे प्रथम चिव्राह के दो, चादै नियोग ) 
इतना गहरा प्रेम होता है कि यदि पति से किसी के साथ लडाई दो 
जाय तो स्त्री पप्ति की मद्द्‌ के लिए अपनी जान तकं देने कों तैयार 
हो जायगी । द्विजातियों की स्तयो मे यह साहस दिखाई नही देता । 
इन सव वातो से प्रमाणित दोता है कि पुनविंवाह्‌ श्रौर नियोग से 
पति-पन्नी का प्रेम एवे गृहस्थो का सुख कम नदीं होताः भ्रत्य अधिक 
हेता है । यह्‌ भ्रम भी मिथ्या है कि पुन्िंबाद श्रौर नियोग से . 
स्वि ख्यतन्त्र हो जायेगी ! ब्राह्मण श्रौर वैश्यो की खियौँ 
वत्तमान समय में सुख के समय चो जृरूए परतन्त्र दै परन्तु दुख 
के समय स्वतन्त्र ही रै । पति की मौजूदगी में तो वे षति के 
अधीन रहती है, परन्तु पति के मर जाने के वाद्वेकिसिके 
श्राघीन रहै  सुरकिति स्खने वाला आश्रय न रहने पर उनको 
लाचार होकर खलतन्तर दोना यड़ता दै शौर श्ररद्षित दशा मे वद्‌ 
स्पायीनता उने घोर दुःख-स्ागर भें डाल देती द । यदि. पुनि 
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शमयवां नियोग दो जाय, तो चद टुखदायी खतन्वता न रे; छर 
पत्ति की रक्ता मे रहनेसेउसे किसी प्रकार की च्मापत्तिका 
सामना न करना पटे । सारांश यह्‌ कि पुनविंनाद्‌ श्चौर्‌ नियोग से 
रिया खतन्त्र नदी हेती; किन्तु वे पुरपों की आधीनता एवं रक्ता 
में रहती है। म स्वयो की स्वतन्त्रता के पत्त में नदीं द; स्योकि 
वचचमान समय में सवयो का रचित दशा में खाधीन रहनारयै 
घोर हानिकारक एवं दुखदायी समती ह । 

पञ्चिमीय देशों मे जो स्त्री-सवातन्त्य है, वद्‌ पुन्विबाह के 
कार्ण नदीं है । उस समाज मे स्त्रियों के स्वतन्त्र रहने की रिवाज 
है, जिसे मै कई श्रंशों मे हानिकारक एवं दुखदायी सममती हँ । 
दिन्दुस्वान मे स्त्री-स्वातन्धरय की रिाज नहीं है श्रौर जिन 
जातियों मँ पुनर्विवाद्‌ श्रौर नियोग होता है, उनकी च्रिर्यौमी 
स्वतन्त्र नदीं है । 

पुरूपो का यह भय भी मिथ्या है करि पुनर्विवाह श्मौर नियोग 
की प्रथा होने पर सिया पति का परित्याग करेगी । जव समाज मेँ 
यद्‌ नियम दोगा कि विधवा होने पर ही पुतर्बिवाह्‌ या नियोग कर 
सर्के--पति के जीवित होमे पर मही, तो वे पति का परित्याग कर 
किस समाज में रह सकेगी । यदि वे यति का परिव्याम कर खमाज 
से चदिष्छत होना स्वीकार करट-तो इस समय भी प्रथम विवाहित 
पति को छोड़ कर अन्य समाज मे जाने से उन्दे कौन रोक सकता 
है ९ क्या रला करने बाली छदृण्ड प्रकृति की दु्वरिचा सिय याज 
नहीं दै जिसिखीयेंय भी सम दै, वद्‌ पति के जीवित ' 

२०. 
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रहते उसके परित्याग करने का विचार कदापि न करेगी । 8ि 
समाजो मे खियोँ पपि का परित्याग करती है, उनमें पति-परित्य 
के नियम वने हुए दै; चौर उन नियमों के च्नुसार ही परित्याग च 
सकती है, न्य रीति से नदीं । परन्तु जिस समाज मे जीवित प 
के परित्याग का नियम दी नही, उसके लिए यह मिथ्या आशः 
उठाना केवल विडम्बना दी है । यद यद शङ्का हौ सकती दै | 
जच पति के साथ किसी की नदीं बनेगी, तो चह पति की हृत्या 
मनमाना पुनेधविवाद करने को चैयार होगी । परन्तु अच्छी तः 
विचार करने पर यद्‌ शङ्का भी निर्मूल सिद्ध हो जायगी ; स्यो 
यदि एेसी वात होती, तो जिन समाजो मे पुनर्विवाह्‌ श्रौर नियो 
की प्रथा प्रचलित है, उनमें अगणित पति-हत्या्ं ` की दुधेटना 
होती रतीं; परन्छ ठेखा देखने में नदीं शाता । दिन्दु्ों सें भी धुर 
फ लिए पुनर्विवाह्‌ खुला है 1 तएव प्ननबन होने दी से यदिषए 
दूसरे कौ भार देता, सो पुरुप पनी सियो को मार कर मनमाः 
दूसरी खी विवाद लेते; परन्तु पुरो के दाथ सियो की हत्या दो 
के समाचार धिरले टी सुनने में चते हँ ! नरहत्या करना येसा धो 
राक्तसी कर्म है कि सिवाय पिशाच-दत्ति के पुरुप के दूसरा को मठ 
कर सकता । किर एक चीटी तक को मारने में सदापातक दोने २ 
चिश्वास जिनमे परम्परा से चला वादैः देसी कोमल हदय 
हि्दू-नासियों वैशाचिक कमं कदापि नदीं कर सकतीं । यदि किसं 
की रात्तसीय बृत्ति ट हो, तो बद्‌ खव भी वैसा चीभरस कमः क 
सक्ती दै) £ 
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व 
शेष रहा व्यभिचार का प्रशन ! सो उसे रोकने दी के लिएते , 
पुनर्भवा रौर नियोग की व्यवस्था की भबश्यकता है । श्नभियुक्त 
शिवो के बयानों से प्रकट हो गया कि वन्तमान समय में भ्रकट एवं 
शप्त रूप से व्यभिचार वेद ढ्‌ रदा है । इसे अधिक च्मौर क्या 
बद्‌ सकता है १ इस व्यभिचारयृद्धि का कारण विशेषकर वाल- 
विधवा है; क्योंकि वे काम से पीडित दोकर निस्स्ायावस्या में 
स्वयं व्यभिचार करने को वाध्य होती है शनौर प्रपनी सदायताफे लिए 
सधवा को मिला कर उनको भी कुमार्ग से ले जाती दै; ताकि 
चै उनका भेद प्रकट करके वदनाम न कर सके ८ राधा का यान 
देखिए ) । यदि विधवां फ लिए पुनर्विवाह एवं नियोगी व्यवस्था 
दो जाय, तो वे स्वयं तो व्यभिचार से वरचेगी ही; साथ ष्टी उनके 
दारा सधवाश्नों का भरष्ट होना भी वन्द्‌ ह्यो जायगा । बिधवाधों का 
पुनविबाह्‌ श्रौर नियोग न होने से व्यभिचार बढ़ने का एक श्मौर 
कारण दै । जाति मे पुस्प नौर खी प्रायः बरावर संख्या हीमे 
पत्पन्न होते है रौर मरते है । फिर जव खी फे मरने पर ररेड्भातों 
` अपना पुनविवाद्‌ क्वोँरी कन्या से कर लेता है नौर्‌ पुरुप के मरने 
पर विधवा खी पुनर्षिबाह्‌ नदीं कर सकती, तव विघवाश्मो की 
संख्या के अलुमान से ही श्चविवादित पुरुप वचते है; जिनको 
इन रेड के दवारा विवाह करने फे कारण एक वार भी निवाह्‌ 
करना नसीव नहीं होता । इन क्वोरे लोगों से बहुत व्यभिचार 
वदता दै.। ये लोग केवल विधवाश्च श्नौर सधवा को ही विगाढ़्‌ 
कर शान्त नहीं होते; वल्कि विजातीय मौर विधर्म धियं से भी 
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सहवास कर घन, धर्म श्रौर ऊुल-मर्यादा को नष्टं करते हु जाति्े 
द्रश्य श्रौर अस्य रूप से अनाचार फलते देँ । यदि चिधवाश्रों के 
पुनर्विवाहं श्रौर नियोग होने लग जार्यै, तो जो पुरुष अनरिवाहित 
रहते है, वे सव गृहस्थ बन जार्थँ रौर उनके द्वारा होने बाला 
व्यभिचार चन्द्‌ हो जाय । समाज उनसे दोने बाली घन-धमं श्रौर 
मर्यादा की हानियों से चचे } 
पश्चिमीय लोमो मे जो व्यभिचार की मात्रा बद हई दिखाई 
देती है, उसका कारण उनकी अत्यन्त विलास-प्रियता है, न कि 
पुनविंबाह । इस पुनविंवाह ओर नियोग से तो व्यभिचार कम 
होता है, बदृता नहीं । हिन्दुस्वानं में जिन जातियों मे पुनविंबाद 
श्रौर नियोग की प्रथा जारी है, उनमें श्राम तौर से ज्यसिचार की 
मात्रा बहुत ही कम देखने मे आती है । बड़े-बड़े शग मे नीच 
जाति के लोगों मे जो व्यभिचार की मावा वदी हुई दिखाई देती 
है, उसका कारण नियोग च्रादि की प्रथा नही, वत्कि उसका कारण 
है कि दु दृ्तियों के कारण उनका आचार-ल्यवहार बहत्त 
नीचे द्रत का है ! अतएव उनका उदाहरण शिष्ट-सामाज के लिए 
उपयुक्तं नद्यं दो सकता । 
ल-धर्म--यदि पुनर्विंगाह श्रौर नियोग कीं प्या प्रचलित 
दो जायगी, तो सन्तान वाली सियो भी उन्द करने लग जार्येगी, 
जिससे समाज में बहुत गड़वड़ी मचेगी । 
, . षमा-भर्याद धवे. समय समाज कौ ज्यवस्था का चच्छी 
सर्‌ त्रिचार करके ही मर्यादा वधी जायेगी श्नौर. न्दी के 
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श्यलुसार सधनो चलना दोगा । पर्द॑मान समय मे जन्म भर विधवा 
स्दनेफी दी प्रथा, ठो उसी के ्रनुतार खियोँ चल रही ष, तव फिर 
जव द्रनके सुख श्रौर जुभीते फी मयीदारण वैधेगी ! तो उनके च्नु्ार " 
ग चलने की श्राशद्का रमै का कोई रण प्रतीत नदं हेता 1 
यदि सन्तान वाली खिवों रे नियोग की व्यवस्था की जायगी, सो 
साथ ष्टी साथ वालकों के सम्बन्य की व्यवस्थारदे भी चछव्रश्य करती 
होगी । जिन जातियों मं पुनर्विबाद्‌ श्रौर नियोग की प्रथ ह उनमें 
मीं पले परति फी सन्तानो के विपव की व्यवस्यार्ण वैधी हुई 
श्मौर धर्मशाख मे भी रेसी सन्तार्नो के विपय में व्यवस्था मौजूद 
ही है| रत्र इल विपय में छव मो अड्चन न पड़ सकेगी । 

जाति-धम--दिन्दु-धमं के अनुसार पति-पवी का सम्बन्य फेवल 
षत जन्म का द्री नदीं होता ; वर्क जम्म-जन्मान्तरो तक्र नकां 
सम्बन्ध बना रहता दै । पुनर्विवाह्‌ घ्नौर नियोग होने से षद्‌ 
सम्बन्ध किसर तरह्‌ यना र्देगा ? 

छमा--मदारज, त्तमा कर । यद्‌ घात सुन कर मुभे घड़ी 

हसी प्माती है । पति-पी फा जन्म-जन्सान्तरो का वन्धन केवल 
स्ियोकेल्िएदीदहैयापुस्पोंके लिए भी? जवद्य मरती दै, 
तब तो पुरुष श्रनेक सियो से विवाह कर लेता दै; फिर किस-किस 
खी से उसचछ जन्म-जन्मन्तसें का सम्बन्ध समस्ता जायगा ¶ 
कणा प्ले मरने बाली सजी दूसरे लोक में जाकर कुमारी 
वस्था में ` ैठी हई उसकी याट देखती रदैगी फि वह मर कर 
छाए सो उससे विवह्‌ करे । इसी तरह यदि पति वाल्यानस्था 
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मर जाय, तो विधवा के बृद्धानस्या प्राप्त कर मरने तक क्या 
ति दूसरे लोक भें बैठा उसकी बाट देखता रहेगा ? क्या दस 
क क पति-पत्नी दोनें ही का दूसरे लोक में एक दी योनिमें 
न्म तेते का निश्चय ह १ मौर यदि मान मौ लिया जाय क्रि दोनो 
ने एकी योनि पराप होगी, सो क्या पहले का गया हुमा पुरुप इतना 
डा न हो जायगा कि पीये सेजनि वालिका उससे जोड ही नमिले 1 
पदि दूसरे लोक में यों को तरदं बद्ध-विवाह की प्रथा का होना 
भी मान लै, तो पुरुप पहले जाय; तव तो बहु वदँ बुद्ध .दोकर 
पी से जान वाली कन्या को पकड़ भी ले; परन्तु यदि स्त्री पहले 
गद, तो पीये से जाने वाला पुरुप वहो बहुत ्ोयहोगा शनौर ुदिया 
के साथ उसका विवाह कदापि न दो सकेगा । इसके अतिरिक्त कमै 
के क्रानून के श्ननुसार भी पति-पत्नी के जन्म-जन्मान्तरों के सम्बन्ध 
की चात ठीक सिद्ध नदीं दोती । यदि पति के कर्म॑वहुत पापमय 
हे \ शौर पनी के पुए्यमय, तो एेसी दशा म उनका संयोग कैते वना 
रदेगा । पति किसी. पापनयोनि में जायगा च्रौर पती पुण्य-लोक 
ञं 1 अतः पति-पनी के श्रखण्ड सम्बन्ध की बात मनुष्यों 
ने केवल अपनी स्वार्थ-सिद्धि के विचार से च्वियों पर अत्याचार 
करने ही फे लिए कर्पित कर ली है ; श्रीर्‌ वेचारी भोली-माली 
सियो को उस पर विश्वास करा दिया दै} पुरुप स्यं .इस वाते 
पर कुं भी ध्यान नदीं देते । यदि च्यान देते तो एक स्त्री के मरने 

पर नेक के साथ विवाह कदापिने करते ! यदि पति-पत्नी के 

शखस्ड सम्बन्ध खी वात वास्तव मे सत्य होती, तोन तो 
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पुरुप दूसरी स्री से रीर न स्री श्नन्य पुरुप से ही सवास करने 
योग्य रहती । 
आति-धमं--्राप पुनिवाह्‌ शौर नियोग फे लिए इतना जोर 
येती हो ; परन्तु विधवा लिया खयं तो इसके लिए छु भी चेष्टा 
नदीं करतीं 1 इससे विदित दोता दै कि वै इस प्रथा को पसन्द्‌ 
नदीं करतीं 1 
त्मा- नदीं मदारान, यह्‌ वात रेसी नहीं है । लियो के दिलमें 
यद्‌ घात पूरी तरह से जमा दी गई है फिउनके लिए दद्र ने वह्‌ 
व्यवस्थां ही न फी। इसलिए उनको यद्‌ ख्याल ही नदीं पैदा होता, 
वर्कियही निश्चय रहता है फि मारे सिए विधवा रहना श्रनिवा्य है ¦ ' 
जिस तरह त्यु होने फे वाद फिर कोई चिन्दा नदीं ्टो सकता, 
यह्‌ सव को दद्‌ विच्धास ्टोता है, इसलिए मरे हुए को जिलाने का 
कोर प्रयत्न नहीं करता, यदी हाल लियो फा दै । यदि जमनेकी 
हवा लग जानि के कारण किसी का यह्‌ श्रन्ध-विश्वास दूडा भी; 
सो वद्‌ यद सममः कर चुप रहती दहै कि यदि ह्‌ से इस विषय 
कीवात निकाली, तो लोग सुक दुराचारिणी कह कर सेगे श्मौर 
निन्दा तथा धृणा करेगे ; श्नौर समाज मे निवौद्‌ होना कथिन हो 
जायगा । परन्तु यदि कोई सहृदय पुरुप उनको श्राशधासन देकर 
तथा उनका चिन्रास-यात्र यन कर, गुप्त रूप से वार्तालाप करः 
पुनर्बिवाद श्रौर नियोग को घर्म-विदित होने का विश्वास 
दिला उनके दिल के वास्तविक भाव पूष्धे, तो बै जरूर 
कह देगी .कि चर्च॑मान स्थिति में पुनर्मिवाह श्रौर नियोग 
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करना जरूरी है चौर समाज को अधोगति से चचाने का यही 
उपाय दै । । 

मेरे इतने कथन का प्रयोजन यह्‌ है कि जो-जो दोपारोपण ` 
इन स्वरयो पर किए गए हं, उन श्रपराधों की अपराधिनी वे नही 
है; सव अपराध पुरुषों फे दै । यदि पुरुप, अपने कत्त॑न्य उचित . 
रूप से पालन करते, खियो के साथ उचित व्यवहार करते इनके. 
जन्म-सिद्ध अधिकार न छीनते रौर निधवाच्ों के पुनविवाह एं 
नियोग की व्यवश्था कर देते तथा इनकी रक्ता एवं प्रालन , 
यथोचित रूप से करते, तो उनको इस तरह. के पापकर्म करने 
फे लिए कदापि वाध्य न होना पड़ता ; परन्तु पुरुपों के कन्तन्य 
पालन न करने से ततथा उनकी चिपरीत करतूत से इन च्रवला्मा 
को पापकर्म करने के लिए बाध्य दोना पड़ा इसलिए इन. सव 
श्रपरा्थों का दण्ड पुरुप को दी मिलना चादिए । लिया इस 
निपय में सर्वथा निद है 1 इतना ही नीं, पुरुपा ने श्पनीं करतूत 
से स्तयो का यह लोक श्रौर परलोक दोनों विगाड़ा है, इसलिषए 
इसका भी उन्दे उचित दण्ड भिलना चादिए 1 अधिक दण्ड के ` 
मागी धमौचार्य, पण्डित, विद्वान मौर समाज के नेता द; क्योकि 
समाज को सुन्यवख्ित रखने का भार इन्दीं लोगों पर दै `श्नौर 
फिर दूसरे साधारण लोगों को शयपनी-खपनीः करतूर्ता को दण्ड 
मिलना चादिए 8 

मद्ाराजः मँ दावे के साय कहती हँ कि दिन्दू-स््री के समान 
सहनशील श्मौर्‌ सरल हृदय की. ली डुनिया में श्नन्य किसी जाति 
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मे नदीं है । संसार मे अपमान श्रौर तिरस्कार से घुरी कोई चीन्‌ 
ची है । अपमान से मृत्यु मी शरच्छी समी जाती है । कटावत 
दै किः श्यपमान फे साय यदि कोई श्त पिलाए, तो वह्‌ भी निप फे 
सुल्य है ! सव देशों शरौर सव काल में श्रगशित पुरुप शरपमान 
सहन मन करने के कारण धरार, राज-पाट श्रौर संसार 
तक छोड गए श्यौर द्धो जते है, जिनके इतिहास भाचीन बेद्‌- 
पुराण इतिदासों से लेकर वर्तमान समय में भी पाए जाते है । 
-पशु-पत्ती भी अपमानं सहन नदीं कर सकते । याजे-पाजे तो वै 
भी श्नपमान फे कारण मर नाते है । दयँ तक क्रि जो संन्यासी; 
मदात्मा “लोक मानापमानयो स्तुल्यं तुल्यं मित्रारि प्तय” “तुल्य 
निन्दातम संस्तुतिः” श्चादि बचनों को श्चपना मूल मन्त्र सममे 
दै, बे मी जक तिस्कार हो, वदँ नदीं जाते--जद्य परेम-सदित 
आदर दो वहीं जाते है । श्यपने मेरु मेप की निन्दा सुनना इन्दे भी 
नागवार गुजरता द ; ओौर पने से देप करने बालों से उपेता करते 
दै.। परन्तु इस दिन्दू-जाति की स्तरियो-खास कर निधवार्दँ पने 
दी श्रात्मीयों से इतनी भारी अपमानित श्रौर यात-वात भे, ठौर्टौर 
पर्‌, श्रालें पदर श्चसद्य रूप से तिरस्छृत होकर भी चुपचाप्र सव 
सदन करतीं है । सवेरे रठ्ते दी यदि विधवा के शंन हो जर्यै, तो 
श्यपशक्कन सममा जाता ह । किसी माङ्गलिक्छ काम में यदि विधवा 
सम्मुख श्चा जाय, तो श्रमङ्गल माना जाता है! वष्ट सदा सन॑दा 
निकम्मी शौर फालदू. चीज्‌ समी जाती दै । इतने परभी नचो 
उसा वदूला लेने का शनकै दिल मे कमी भाव उत्पन्न होता दै; श्रौर न 
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इस समाज से किनाराकश्च ही करने का । जो पुरुप-समाज इनसे इतना 
देप करता है कि इनके जीवित रहने से दुख श्रौर मरजाने से सुख : 
मानता है, उसका द्वेष-भाव भूल कर वह्‌ उनसे प्रेम-भाव रखती 
है; शौरडनकी सेवा-सुशरुषा करती हु उनका असङ्गल कभी चिन्तन - - 
नहीं करती-सदा उनका दुभ दी मनाती हैँ ; श्नौर जिन कथा- . 
उपदेशों में स्त्ी-जाति की घोर निन्दा दी नदी, किन्वु स्री पाप ' 
मूत है; नारी नरके काकँ्राहै; मल की खान हैः संसार मे ` 
जितने दमण दै, सव च्य मे है, इनके सङ्ग से दी मनुष्य ` 
जवता है श्मादि-्ादि अनेक प्रकार की गालियाँ निकाली जाती 
है, उन कथा-उपदेशों को ये बडे चाव से सुनती दै. रौर उनसे . 
नाराच नदीं दोतीं ) इससे बदृकर क्षमा, सहनशीलता, उदारता 
श्रौर तप क्या दो सकता है । 
संसार मे सव शिष्ट-समाज में रिवाज है कि कोई किसी के सह 

पर फिसी तरह का कुवाक्य नहीं कहता श्रौर हिन्दू-घम का चो 
सिद्धान्तदीदैकि मन, वाणी चनौर कम॑ से किसीकाजीनदुलाएः , 
कठोर शब्द्‌ न कटै, अपमान न करे, सत्य प्रिय मौर दित वचन बोल । 
परन्तु ये लोग शास्त्र श्नौर शिष्टाचार के विरुद्ध स्त्रियों के श्रततिपेसे 

ही व्यवहार करते है नौर ठेसा करते खमय य भूल जाते किजिनके 
सम्बन्ध मे हम ये बाते" कहते दै, चन्द के मल से दम उत्यन्न हुए 
उन्न टी हमको पाल कर वड़ा करिया है, उनकी दी वदौलत दम. 
शतन चदे दो गएक्रि श्राज दम उनको.तिरस्कार कर पनी 
छृतक्षता प्रकट करते हैः] इतना सय कुच होमे पर मो यह इन हिन्दू-खियों ` 
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ही की सहनशीलता ओर सरलता है कि वे इन व्यवहारो से कद 
भी विचलित नदीं होती । यदि सी खियोँ इस छत्र शौर हद्य-शुल्य ` 
जाति में न होकर किसी अन्य शिष्ट-जातिमें श्षेती, तो इनकी 
उचित कद्र दोती श्रौर वह्‌ जाति श्रपने को धन्य सममती ¡ यदि 
श्रन्य जातियों की खियोँ इस जाति में उत्पन्न दोतीं, तो वे एक दिनि 
के लिए भी इतना श्रत्याचार सहन न कर सकतीं श्नौर इनको धड़ 
कर रन्य सुखदायक सहदय-समाज में तुरन्त चली जातीं । 
भगवन्‌ ! इन सव बातों को ध्यान में रखते हुए तथा सियो के 
. इन विशेष गुणों की तरप्‌ विचार कर, उनका इन्साफ दोना 
, चाहिए । 
` जव न्मा देवी श्रपना वक्तव्य समाप्त कर, श्रपने श्रासन 
- पर वैठ गई, तो धर्मज ने श्रन्य सब देवी-देवताश्मों को ल्य 
कर कदा-्राप लोगों ने त्तमादेबीका महत्वपूरण भाप सुना 
हीदै। इस चिषय् मे श्राप लोगोमें से किसीको ङु 
करना दै १ 
देवी-देवतागण--भगवन्‌ ! क्षमादेवी ने जो कुछ कदा है, वह्‌ 
यहुत ही न्याय श्नौर युक्ति-सङ्गत दै, उसमे कोड सन्देह नदी; 
परन्तु स्यो ने जो पापकर्म किष है, उनके लिए दर्ड से विङ्ल 
खक्त रोना चितन होगा ; क्योंकि वे लोग मी बुद्धियुक्त प्राणी हं? 
पाप-~कमः करते समय उमको यह श्ञान तो श्रवश्य र्ना चादिए कि 
इसका फल श्यवर्य खोदा होगा । कमादेषी के कयनादुसार छ्रधिक 
दण्ड ॐ भगी पुरुप ही द, जिनमे कि धर्माचा्य, पण्डित, 
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इस समाज से किनाराकश ही करने का। जो पुरुप-समाज इनसे इतना 
देष करता है कि इनके जीवित रहने से दुख चौर भर जाने से घुख ` 
मानता है, उसका द्वेष-भाव भूल कर बह उनसे प्रेम-माव रखती 
है; शनौरनकी सेवा-सुशरषा करती हुई उनका अमङ्गल कभी चिन्तन 
नदीं करती-सदा उनका शुभ दी मनाती है ; शरौर जिन कथा- - 
उपदेशों मे स््ी-जाति की घोर निन्दा दी नही, किन्वुस्त्री पाप 
मूषि है; नारी नरक का श्रा है; मल की खान दै; संसार मे 
जितने दगंण रहै, सव स्त्रियों मे ह इनके सङ्ग से ही मवुप्य 
दवता है श्रादि-्ादि श्रनेक प्रकार की गालियोँ निकाली जाती 
है, उन कथा-उपदेशों को ये वडे चाव से सुनती है श्रौर उनसे 
नाराज नहीं होती । इससे वद्कर क्षमा, सहनशील, उदारता ` 
च्मौर तप क्या हो सकता है । । । 
संसार भं सब शिष्ट-समाज में रिवाज है कि कोड किसी के यँ 
पर किसी तरद्‌ का छुवाक्य नहीं कहता श्नौर दिन्दू-धम' का तो, 
सिद्धान्तदीहैकरि मन, बाणी च्रौर कर्म से किसीकाजीनदटुखाएः 
कठोर शब्द्‌ न कदे, अपमान न करे सव्य प्रिय चौर हित वचन बोलं। 
परन्तु ये लोग शास्त्र रौर शिष्टाचार के विरुद्ध स्त्रियों फे प्रति पेसे 
दी व्यवहार करते है मौर देखा करते समय यद मूल जाते हँ फिजिनके 
सम्बन्ध मे हम ये वाते' कते है, दन्दीं के मल से म उत्पन्न हृरद, 
उन्देनि ही हमको पाल कर वडा किया दै, उनकी ही वदौलत हम ` 
तने बडे ष्टौ गकि श्ाज दम उनको.तिरस्कार ` कर च्रपनी 
छृतक्नता प्रकट कसते है 1 इतना सव कु दोने पर भो यह इन टिन्दू-खियो ` 
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लाख योनि भोग चुके, तव फिर इनको स्री की योनि दी जाय । 
प्व उस समय ये जैसी करनी करेगी, वैखा फल पार्पेगी । चौरासी 
लाख योनि मुगताने मे इस वात की विशेप खूप से व्यवस्था की 
जाय फि जिन-जिन पुरुपा ने दनक साथ अत्याचार करिए दै 
उनका बदला वे उनके साथ जिस योनि में वे जार्यै, वदँ चकार । 
` :छ्मपराधी स्नियो--भगवन्‌ (धमराज के सम्मुख वहुत ही धातं स्वर 
से दाय लोड कर गर्दन छुकाए) हम प्रार्थना करती है कि चौरासी 
` लाख दुखमयी योनि युगतने के चाद्‌ जव स्त्री-योनि हमको 
` ले, तो फिर इस -दुट-समाज में दमाय जन्म न दहो, पेसी द्या 
अवश्य की जाय ! हमको श्रौर भयद्भर दश्ड का इतना भय नदीं 
लगता, जितना कि इस महा पापो समाज में जन्मलेने का 1 
धर्मराज--इस समाज से तुम इतना क्यों डरती दौ १ भिस ;. 
` समाज में इतना न्याय श्रौर दुराचार बदा हरा दै, क्या तुम . ` ` 
सममतती हो कि वद्‌ समाज श्रधिक दिनि तक फ्रायम रह्‌ सकेगा 
नदीं । पुण्यात्मा जीव तो इस समाज में को जन्म नदीं लेगा ' 
. शौर वतमान मे जो जीव स समाज में है, वे पने छुकर्मो फे . 
कार्ण प्रलयकाल तक नरको मे तया पृक्तादि मूदु-योनियों मे अपने, ` 
` फिए का फल सोगेगे । वाक्री थोडे पुण्य तथा शिक पाप वाले 
जीव इस समाज मं जन्मलेगि ।वे यातो गभै-दुःख सद्‌ कर जन्मते 
सर जारथेगे या चास्यावस्था वाले रोगों को भोग कर युवां ्ौनि . 
शवले ही चल बरसेगे। अतः जव तक शुम चौरासी लाख ., ` 
“ “यत कर स्त्ी-शरीर धारण करने योग्य होगी, 


३४ 
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३१८ । वलां का इन्साफ़ ` 


इसके शमतिरिक्त इस समाज के साधारण पुरुप ने, जो-नौ . 
व्यक्तिगत अन्याय; अत्याचार एवं कुकमः इन स्त्रियों के- साध. 
किए है, उनको श्रपनी-अपनी करनी के श्रतुसार यथा-योग्य दण्ड 
दिया जाय । । वि 
शेप रा इन स्त्रियों के बिपय का प्रश्नं । सो इनके किष हुए ` 
थे पाप यद्यपि श्रधिकतर शारीरिक ही है श्नौर न पापों का ` 
फल रायः उसी पाच्चमौतिक शरीर मे कामादिक वेगों को शान्त . 
न कर सकने तथा भ्रूणहत्या के समय होने बाले शारीरिक दारुणं 
वेदनाश्नों तथा रत्याचासियों द्वारा पीटे जनि एवं अन्य प्रकार 
से सताए जानि श्मादिके रूप में तथा सदा रोते-कलपते, रहते - “ 
से भोग चुकी; तयापि ये भी बुद्धियुक्त प्राणी द श्चौर पुर्य 
तथा पाप-कर्मो को पदचानने का ज्ञान रवती दै फिर.भी 
इन्दने उन छुत्यवस्थाच्रों को हटाने फे लिए षुं भी चेष्टा नकी 
श्चौर न कोड पुरुपां के सम्युख कभी फो एतराज किया, बल्कि 
इन व्यवस्थार््रो के ्रजुसार वर्तने का मूढा ढोग करते हए ऊपर . 
से खती-साध्वी धर्मचारिणी वनते हुए परदे के न्द्र चिप कर 
छकमं करती रदी । इसलिए ये लोग भी सर्वथा निर्दि नदीं 
सममी जा सक्ती चुद्धि-दीन पशुम की वरद्‌ येनकेन उपाय से 
शरीर फे चिपय-मोगादि की दृति करने में ही जन्म भर आ्रासंक्त " 
री; इसलिए इनको अच्छी गति नदी मिल सकती; अपितु ये दण्ड ` ` 
दी की अधिकारिणी हे! अवएव इन सवक्रो फिर चौरासी लाख 
डुःख-योनि.खुगतने के लिए भेज दिया जाय ; रौर जब ये चौरासी 


::- यह. घात यड़-बद़ विद्वानों जर अनेक पय-परिकाा ने एक 
स्वरसे स्वीकारकर खी है किश्री० मेमचन्द्‌ जी की स्वोन्छष्ट 
सामामिक रचना “रोद दो मे धकारि्त हुई ६। पेमचन्द्‌ ज 
का दिनदरी-खादिवय भे क्या स्यान दै, "सों ठम चकाना न होगा } ‹ 
आपकी स्वना वदे-वदे विद्वान्‌ वक ;बदधे चाच .ओर अआदरसे 
पदृते &. दिन्दीसंसार मे मनोविसान का जिवना अच्छा अध्ययने: 

परमचन्द्‌.जी ने क्रिया है, वैसा किसी ने नदी विया ' यी कारण 

. है पि आपकी कदानिर्यो ओर उपन्यासो को पदन से जाः धाता 
` असर्‌ पडता है वच्चे, सुर्य, समी आपकी स्वनार्मौ-फो 
यद प्रेम खेःपदृत 1 भस्तुत पुस्तक मे “प्ेमयन्द जी की. उन सरी «` ` 
फडानिर्यो.फा खंग्रद किया ग्या हे, जो भ्वादि" भै पिच्ट तीन-चार 

) वपे" म भकाशित एई द 1 समे छख नः कानि भी.जाद्दी 
` भदै ६, जिने पुस्तक कां महत्त्व ओर भी . यद्‌ गयो ह ¦ श्रकारित्‌ 
कहानियों फां भी किर से सम्पादने किया" गया षै । प्रत्यक धर्मे 
शख पुस्तक का कमे स कम पक भ्रति होनी ' ताहि 1 जवं कमी -." 
`, कयं की जधिकता से जी ऊव. जाय; पकः कदानी पद खीजिषः ` "` 

साये थानं दूर दो जयी ऊर त्रियते पक वार फकः ञ्मी! . ~ 


~ ~~... 


. प्यः स्यंवस्थापिका रवद्‌ कार्दम हदाबाद्‌ `` `. 
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टेना प्राकों की इछा पर निर्मर है ; परन्तु. आगे निकलने घले 
ग्रन्थ उन्द छने पडते ट । - । 
ध--चर्थं भर मे कमं से कमं चारद संपयों के मूल्य के( कमीशन . 
काट कर ) नवीन अन्य प्रत्येक. स्थायी-प्रादक को, ॐेचे पडते & 1 
चारद रूपये से अधिक भूत्य की पुस्तक; यदि पक च॑ भं निकले 
तो १२) रुपये की कितावें छेकर दोष म्स के 'ठेने से प्राक; 
वे चदे तो इन्कार कर सकते ह 1 
५--किसी उचित कारण के विना, यदिः 
धी० वीण वापख आती, सौ उसका डाकवचं जहि 
देना पदता है । वी० पी० घापसःकरने वालो का नामःपरादक-श्रेणी 
से अलग कर दिया.जाता है 1; , - 
--श्वेदा-फीसः के.आट आने येरागी; 
चादिप् 1 ४ 

















-श्चोँदः कार्यालय, २८ -एस्गिन रोड, इलाहाबाद - 
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2. + 1 
'विया्िनोद-ग्रन्यमाला-क्मे. विख्यात पस 


(ले सौर प्रमचन्दजी] ` 


 :, यद यात यहे विदानो ओर अनेक पत्र-पमिकाजं ने चच 
स्वरसे स्तीकार्कर खी है किश्री° प्रेमचन्द जी की सवाक 
- ्ामानिक सचनाग “र्चो” हो मे प्रकाशिते हु ६ । भरेमचन्द्‌ जी 
, `का हिन्दी-सादितय म कया स्थान दै, सों दमे बतकाना `न ' हा । 
आपकी स्वनापः यडू-बडे विद्वान्‌, चक . वदै (चाव ओर आद्र से 
दृते ई । दिन्दी-संसार म मनोषिश्ञान का जितना अच्छा अध्ययन 











. भमन जी ने किं है, सा किसी न नहीं किया । यही कारण ; ५ 


`. कि आपकी कानि्यो ओर उपन्यासो फो पटने से जाट्‌ का ला 
असर पडता है । वच्चे, खी-पुरुप, समी आपकी 'रवनां को 
चट प्रेम से .पदृते ६. प्रस्तुत पुस्तकः म" मेमचन्द जी की उन समी 
क्रहानिर्यो फा संपद कियो गया, जो "चद" मं पिट तीन-चार 
. वौ" मँ शरकाशिते षद ६1 इसमे छख नर फदानिर्यां भी जाद्‌ दी 
मै ६, जिनसे पुस्तक का मदत्व ओर भीं यद्‌ गया है ! प्रकाित 








. 'कानियों का भी फिर. से सम्पादन करिया गया है । अ्त्थंक घर मै न 


: ` पुस्तक फा कम स कम पक अति होनी चिप † जव कमी 
कायं फी अधिकता से जी उव जाय; . पकः कदानी पठ्‌ ठीजिप. 
साथी कराने दुर जायगी ओर तवियत दषः वार फठ्क मी 


---~--------~-------- ~+ 


पलः व्यवस्थापिका र्वोद्‌' कायौलंय,.हलोहावाद्‌ 
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ट र षान-दद्धि करनीं चार्दिदट । सुल सजिद पुस्तकं फा १) 
कर स्थायी र्का के किणं केवल ]||); नचीनं संस्करण अभी. ` 


. {मह महत्वृणा पुस्तक. धर्यकः सारतीयं ख्‌ मे रदनी,. चादि} 
“शसम. नीचे. दिखी सभी बातों , पर ' षटुत '.दी यीग्यतापूरण- जर 
सदत दलीं फे साथ प्रकादा डाले गया है :-- ` 





विद्याविनोद-मन्यमाला की, विख्यरतः प्रस्तके 


~ ~ --. 


का पुनयिवोद उपयुक्त देतुओं से उचित ` या..अदुचित १ -८५ 
वेदों से विधवा-विवाद की सिद्धि । ( दः) स्द्तियों की ` सम्मति 
८७) पुराणों की लाक्षी 1 (८ ) -अङ्गरेज्ी छनन. .( एणा 
1.2५ ) की आक्रा। (९) अन्य. -युक्तिर्या 1. ८.१०.) ;विधवाः 




















सथा दश्वर-ए्च्छ; (दइ ).धु घां के दाच. सखियों फो- अलुकरणीय 
नदी (६) कलियुग ओर . विधवा-विवादः . ( उ.) ` कन्यादान .` 
विपयक आसषेप; (ॐ) ` गोचःविषयक,श्ररनः ˆ ( चछर ) : कन्यादानं -. 

होने पर त्रियाद वर्जित §ै; ( ऋ ) वाट-विवाह .सेकना ` चादिपे, 
` नकि विधवा-विवाद्‌ की प्रथा चलाना (छ). विधवा-विवाह ^+ 
सोक्रच्यवहार के विरद है; ( च्छ ). क्या दम धभाय-लमाजी ह, ८: 


से.टानिर्या 







--खद्धिः (ग) भ्रुण-इत्या . तथ( षाद्या; .( घ ) ` अन्य रता 
, (ङ); जाति.का हासः-ओर ( १२) विधवाओं का कच्चिद ! 


विव्याधिनोद-गन्थमाल.की ,विख्यात पुस्तके 


--------------~-- ^~ ------~----~-----~ 








~+ ~----~--^--~-~~ 


इख .मादी-ताङ्गी क्वचित ओर सजिद पुस्तक का मूल्य केवर 
४1 &ै5 पर स्थायी ्राहकों फो पे मुख्य अथौत्‌ २}) ० भ 
दी.जचेगी). - १ ६ 

„ क्ष " 2 ` १ 





न 
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इएएन्त्छः 


° श्री० रामकिशोर जी मालवीय, सहकारी सम्पादक श्व्युद्य” 1 






इख पुस्तक भं देश-मक्ति ओर समाजसेवा फा प्षजीव वर्णन. ` 

क्कि गया दवै" देख. कौ वतमान, अवस्था म हमे: कौन-कौन ` ` 

सामाजिक्‌ खुधार करने की .पर्मायद्यकता हैः.ओौर वे सुधार किस . ^ 

५ ` शरक्रार किप .जा सक्ते दै आदि आवदयक पव उपयोगी विषयों .:/' " 

क छेदक ने बड़ी योग्यता के साथ दिदशंन काया है । उपन्यास ¦ ~“ 

शेते हण भी, यद पुस्तक पक व्याल्यान है ओर शसक पटने सै , " 
देश की वारतविक स्थिति आंखों फे सामने चित्रित हो ज्ञाती &ै। 
शान्ता ओंर- गङ्गायाम फा दद्ध ओर आददपं परेम देख -कर . टदय 

-मदुगद्‌ हौ जाता है । नमं न दर्पति का.सत्चरित ओर समाज ,.- 

सेच की रगन का भाव पेली उत्तमता से वर्णन किया गया .ह , 
कि पुस्तक खोडने की शठा नदीं होती । सखाय टी साथ . छू " , 
समाज के संत्याचार ओर चङ्यन्तर से शान्ता का उद्धार देख.-कर्‌ ~ 


















0 0 


. प्न च्यवस्धापिका ^्ोँद्‌ः-का्यीलय, इ लादापादं 













६१ पुस्तक वाख्क-वालिकार्पे, ली-चुरष समीं करय: 
छपाद-सफ़र अव्युत्तम ओर पृष्ठ-संख्या ` ९२५. रीन दौनेः 


शका मूल्यं ।॥) वारह अने 21 स्थायी-गादकें 
जति 


प्रमी 
ं से) दी;दिप 












-घट्नाओं को "पकर ददय-उ्मङ्‌ यद्तीं 8 ध 
दिन्दू-समाज की स्वापरता, काम-लेदपतो .विधय-वासनाः तथाः 








[१ मानिकः के ` अदुश्ुत कार्थ-कंटाप, पर आपक्ता हृदय वासं ` 
उखटने लगेगा । मानिक के अप्रतिम -छ्त्यों स आपको. प्रात हो 
यगा. फि उसका हदय यर नदीं था {-अल्याचार. सद्‌ फर वंह 
शुपथाप चद रहन वाटी खी न शी 1 अपने शुम सर ददं ठेने 
उसने 'भरसंक प्रयतनं किया जीर सतकायं हु. ! | 





+ ~" 
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यह्‌ उपन्या्त अपनी मोखिकता,.ममोरसेकताः. शि्चा, उत्तमं “: 
केखन-शेडी तथा भापा क्री सरटता.जीर लालित्य के कारण दिन्वी 
संलार म विशेष स्थान प्राप्त कर खुका -्ै } अपने टञ्ग कें इस 
अनोखे .उपन्यास मै यद दिखाया गया है कि; आजकरःचम०) २० 
बी० प० ओर पफ० प०-की .डिग्री-परात सज्य. किख धकार अपनी 
चिद्या के अभिमानमे अपरे योग्य पति तक-काःअनादर कर उनसं 
निन्दनीयः, व्यवहार करती ई, किख प्रकार. उन्द धरेत्‌ काम-काज ..* ` 
से घणा उतपन्न हो जती चै, अपने.-पति से वे किंस धकार छिदमते .' „^ 
कराती ¦ ओर उनका गार्ह्य जीवन कितना दुखपूर्णं हो जाता 8 ! 


“ “दसय ओर यदे दिखाया गया "है कि पढे-ठिसे युवकोके 
साथ पह. तथा-अनपटू ओर गवार कन्याओं का वेजोड्‌ विवाहं 

५६ भ र १ (1 
ज्ञवर्दस्तो कर दने से दोनों का जीवन कैसा इखमयःदौ जोता है 






















विषयों पर.पक्ाश ` डल. कर उनकी धुयदया दूर करने,के उदादरणा 
दिः भः ई 1 चिन .ऊो देखं कर आप्‌.दंसते'सते -खोर-पोर दो 





, ~. ` विदयांविनोद्-प्न्य्नालों की विख्यातं पुस्तक", `. 
`. , इस पुस्तकं म॑ प्क स्यत विकतेषतां यदै फिः समाजं 
फटी हुई टगमग समी बुरादयां । आपके अशि फेः जगे नाचने 

, - स्मैगी! वो तिगे ओर चार सदे चिभ्रों से सुख्जित रगमग 

, ,:; २५० पृष्ठ की इ सुन्दर पुस्तक का ,मूल्य केवल २} स्थायी 
म्रादकों से १८}; पदिवय संस्करण केवल २ मासे मे दार्थः 

चिक्र गया था। यदी पुस्तक्र की उत्तमता फा सवसरे भारी.प्रमाण 
1 नवीन .संस्करण अमी धरकारित हआ है । ,. ,  “ 








= . 
कनेरज्जक -कटुपकियं 


{ से० यी. श्रष्यायक जृहुरवट्क जी, “दिन्दी-कोविद.] 


श्री° ' जृहस्वदूष्य जी की केखनःशंटी बड हौ येचक्त ओर 

मधुरं है आपने याखकों की भृति का अच्छा अध्ययन भी.करिया "“ 
£ 1 आपने यह पुस्तक बहुत दिनों के कठिनि परिध्म फे चाद 
लिखी है ।-इ्त ` पुस्तक मे फुट १७ छोटी-खोरी 'शिक्षाप्रद्‌, सोचकर 

`.“ ^ जर खन्दर वा कदानिर्य ६, निनद वाटक-चाटिक्ा् वड़े मनोयोगः, 
“खे सुनेगे 1 यहे का भी ' लस. यथेष्ट मनोरजन..दो 
'सक्रताद। “ छ १ न 
'ृष्ट-संस्या २०० से अधिक, छपारई-सफारे अच्छी "है ॥ एस 





५ 














त्रि्ाविन्नोद्‌-मन्थमाला की. विख्यात पसव 










आय पुस्तक सचिच्र प्रकाशित हु. दैः - फिर जी 
पायाःहै--१); स्थरग्री मादक्ते सै 1) माङ) 


उपन्यासे अव तके दिनदी-खंसार मे नहीं निका दै 1 चाटःविबाद 
ओर -चृद्धःविवाद.के भूय॒" दुष्परिणामों क अवा ; भारतीय 








` कियाधिनोट्-यन्यमाला . फी चिस्यात  पस्षे 
^, दिको सखे ९॥>} माल ! पदिखा संस्त्यण कवं ध.मास मै विक 
“~. का दै, नीय संस्करण छप रद) ; . ` 


1.3 < ~~ 











य 


 सक्तेहुर टेकिहुपप्किक सदटुषननिः 
. ,.{.ले० शी० श्ध्यापकं नुहूरवष् जी, “हिन्दी -कोविद [ 


५. शस पुस्तक्त म पूर्वीय जीर पाक््वालय, दिद ओर षटमान , 
--च्मी-दुखप सभी के आदर्शं छोरी-खीरी कदानियों. दायं उपस्थित. 

- किप गष ६, जिससे बटक-वािकाओं के द्य पर देए हो; . | 

` व्पालत, परोप्ास्ति, निच्वा, सच्चं जर पथितरता आष्ट ^: ` 
"सदृशो के चीज को अद्रि स्के उनके नैतिक जीन फो 
-मदान पविघ ओर उर््यल बनाया जा कै । , , ॥ 

“ द पुस्तक की सभी कडानि्या िक्ाप्रद जर पेसी ह क्षि 
उनसे .यप्टक-बोष्धिकापे, खी-पुखप सभी. लाम उठा सवते ४} 
-देखक मै याष री प्रति का चटी-मोति अष्ययन्‌ _फस्के 
इस पुस्तदः को ष्या दै इससे अदमान फिया जा खकता दै फि 
पुस्तफ कैसी ओर पतनी उपयोगी 'एोगी । दर्म आत्ता &, देश्य 
शासी इख पुस्त को अपनाकार मार उदेदय फो सफट फरगे । 


पुस्तक छी खपार्-खफा देखते यान्य ह 1 २५० पृष्ठ री समरतं 








~ -"~---~~ ~~~ ~~~ --~-~ ~ --न-----------~ ~, , 


ए व्यषस्वापिका पयोदः कार्पादप, एाएावाद्‌ ; 
















> "ज 


कष्टे की जिद्‌ सित 


श्वो चे १) माच ! आज दी कं यति सगा निष 1. नवीनः 


संस्करण छप सा है 1 


है 1 यहं यद्भका 
 दृक्ियो की दयादौ-विवाह म 
परिणाम श्तौ व; उसका दलम अच्छा दिब्दर्तन.कसय 


दके अतिस्कि ^ यह यात यी श्म अद्धितं त कीश 


दिन्दु-याटिकामेः किख 





म. खुख-दुख. को दीय. किस धकार हात दे: तमय , 
मवुप्यफो कैला-केसी कठिनिश्यों सदनी ` पडती ई. क्रिस धकारं, 
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खपे उत्तम दे.। -मूच्यः ङेय ः;भठ आनेः,.स्थापीः धादके से ऊः 
उने मान्न ! नमान संस्करण छप रदा ह; - ६; \ 


५ 


--[-ले* ° शस्व. चदोपरयाय .] ८ ५ 


-दवेयदोल फा उपन्यास.नं कद कर यरि ,विपिध अनस्या्ओं कैः" ` 
वमियी हग चार्यो सा जीता-सागता निघ्र कद्‌ ता विरोष साथे. 
येणा 1 देवद्ामख.पर पावती का अगाध प्रेम तया-धनी जोर मिशन 

















विश्ाविमोदं्न्थमांटा की निर्यातं पुरे 


[1 


होमे पर भी रलका देधषाए पर भपने पपि से अधिक दावा देखक्रं 
दतं तटे ऊगदी दगनी पती हे ! पर्वती के थिशेग-कृः करण 
देषशस का. विरिता्स्या म करणासनकः पदन . पटकर " हदय 
न्पाङ् हो ` आता & 1 खध्वे-त्रेम पे ज्यु अमष मेः कारणः 
चण्द्रफखी नाम की पक पत्तिता : वेदवा को; धर्ममय. श्रीम कतो: ¦ 
अपरति एठा कर यमर्छसो षो जामा पता है 1 धथिक परस्तं कर ^ 
फएाल्न फा कस्ने खे वेदे आम संह । पुरक पदे द्वी से शनी 
` आनन्द मिठेगा खोर ष्दको मत्व भावं होमा पुष्क कीः, 
भापा भी .घछरकः . ' उदिति शोर -यधणरेशर -श्दीः ग 1. 
पोते दो-क पृष्ट की दत दसम: पुरतक ) की रक केवकं ; १).द० . 
ड, परं . भरन्धमाा के . स्थायी प्रादकों को चेनि भृख्य ` भरात्‌ ॥) ; 
दी जाती & । सजी सरूश्य छप रदा 2 1 । 

8. “ 


` “ रडिय माक, 


[ उने दए भरिरस.पूीः यानो का शपू 1 संषह 


: ` ` ^ चद पुस्छरः चौकी वीर छप कर वैषार र है । शली. {खी 
`, :.दोक-धिवया का ` सलुमास दो शफं है। मे ,णीररस मे कने! 


2 


इकू न्दर भानो ऋ भं संद ह ; निष पद्‌ र 





~~ नम 9 


























आपका दि कक इरण 1 यह गनि" रस्मोनियमे _ पर सी गमि 


र ५५ 
म 


`, पः -रयनस्यापिकां शवो कायोखयः; इशाहायादं 








८ = 
त ध 


1 (^  ,विदाविनोद-अन्यमरा षो शिरपात सुरते 


------+------------ ~~ ~ ~~ 








“ "क्षिक द छीर ध्र चपरय शरी शनयुनाप ना सते द । शषठी- 

: परिचाष्ट ॐ धा्तप प्रर तदा स्राघारण गने-वश्राते के एमय मरि 
याप सपि तो छने धे प्रशंसा -किप धिना दीं गद सफते ! 
, माह प्राने श्रारफ-षालिकाभों को फण्टस्थ . छराते के योग्य भी हैः। 
प पृष्ट फी पुरक का दाम केवल शार धाना ! सौ पुरवकते पफ 
साथ गाने पे २०) 5० 1 प्रक पुस्तफ धी पी° द्वारा नरी भेजी 
¦ . जाती । पकर पुस्स प्रमने.के लिए 1-) काःटिकर मेजता चादिण.। 
५५ ६ 1) 


खशप्यम 
[ ले० श्री° मदारीलाल जी शुत 


`. षस महत्यपू्ण उपन्यास म बृद्ध-वियाद के इुष्परिणाम वद्य 
¦ येोम्यता से दिखसप ग्र ६ ! धीम फां माया के फटे मँ फस 
:. कर अपनी फन्या का विचा दरीलागाच नाम के खड जभीदार से 
कसना, पुरोरिख ज़ी कतौ -सदा्थपयापणता, उत्वानी के उमपः मे शप्या 
:(क्न्याक्ना नाम है) का डगमगा जाना 1, आपने पति कै भाई 
छसपाम पर सुष्ध रोना, ससारामर ष्ठी सच्चस्थिवा, दीनानाद 
" : कग पत्या्ताप, ताग माम री युमती नाटिका का. सप्षृदापरम, 
सखाग्पर की प्रेद ओर समाज-सेवा ओर अन्तम्‌. श्याकास्त, 
"उसफी देदा-भक्ति ओर सेदा, दीनानाथ, सायाम्‌, श्रीम, ताग 


; एः -घ्यवस्यापिका श्वादः. कायस्य, इंलादावाद्‌ 



































्वियाविनोद्‌"मन्थमाला फी विख्यात. पुस्तक 





[क 


मीर उसके खयोग्य : पिता आ चार्य छंकर समाज-सेया करना “4 
ष्च दी अशि खुटना, ताया 'का.सियों को उक्षति के चिप. उत्वादित 
कना आदि-आदि अनेक“ सेच -पिपर्या -का प्रतिषादनं,ब्डी 
योस्या सत किया.गया है 1. पुस्तक. तनी येचः दै फि दा कर 
छादने को रिक नदीं साहता 1, 








राष्टि पेज पर युद्ध विवाद. सा प्क तिर्वा चित्र स्मीदिया 
गया है 1 पष्-संख्या, २००). काराज्ञ.बहुत्‌ खुन्दर .२८:.पाउण्ड कु 





छपार-सपफाह्‌ सय; खुन्दर - दति. हप - शी मूल्य - क्ल -पक -सपया, 
स्या गया दै ; पर स्थायी .-भरा्का को स्वक पने मूल्य अर्थात्‌: 
जाती 21: पुस्तकः दुखरी 








शिश्वा आरसामाभिक खधायें से परिप्णदाने के फारण यह पक 
अनू उपन्यास है । चार भागों के शस खन्दर रेदामी लिव्दे 

ण्डित, स्वणीक्षसे से अद्धित उपन्यास का मूल्य केवल, २1) (दरो 
पय वारद अनि `) कदी सा गया है कागज ओर छपाई आदि 
बहुत न्द्रं ्.1 फिर भी स्थायी प्रादकों की पुरतक पने मंस्य , 













काक-कन्द्िकाः , . :: + 


[. सम्पोदिका कीमती बिदारी, जी तहगृलं | 





“०५१ यह पुस्तकः मने विक्षेप कर हिन्दी जानने यादी मदिटाजं फे" ' 
वदाभाथ श्रकाठित्त छी दै । दस पुस्वक म प्रत्यक अन्न तथा मस्तालों 

(कै गुण.जीर अवगुण चर्णन "करने क. अतिरिक्त) पांक-सम्यन्यी, : 

सभी घसनुओं क सयिरतार खरल मापा म सर्णन क्रिया गय 1 

श्व्येषःःचीज्ञ फे यनाने की पिधि स्पिस्तार लसः सस्ट गाधा, 


दी 


&ै) इस पुस्त से थाड़ी मी दन्द जानने घाटी कन्या 








: ज्यवस्थापिका `यद्‌! छरा्यीटय, इलाद्गवोद्‌- ॥ : 





विथ्ाबिनीद्-म्रन्धमाला यी विख्यात चुस्तकः 



















~" ^-^ ~~ ------~----------- ~ 


भरपूर छाम उढा तक्तो £ ! मने चाहा; पदार्थ पुल्तक्र सामने "रख 
कर आसानी से यार किया जा छकता है दार, चोल, रोटी; 
पुखाच, मीरे, नमफीन चावल, भति-भेषि के शाक, छव तरह. की. 
परिदद्या, जमकीन, वद्धला-मिखाई, पकर्थानि, सैको तरह क्री चण्नी 
सयत्ते, अचार-घुरये आदधे चना , फी ` धिधि; यही ~उत्तमसा सेः 
ल पुस्तक भे लिखी ग हे । प्रस्यक मदि को य युरंसक सदेव ,; , 
श्रास्त स्लनी चाहिप । ठगभग ८०० चष की खुन्दर स्जिष्द्‌ पुस्तक्रः 
की फीमत केषर ५) ह? । स्थामी ` प्राहकों सेड) २० 1..- 





[ ले०'.भी०.रित्रहयच.नी चंठर्वेदी 1 


हिन्दी मे 'खती' विपंयःकी' यदं पदी ही ,पुस्तक्र दै । सती 
` प्रथा का इतिदास इस पुस्तकः. म ड़ उत्तमता से सभरमाण अङ्कित 








-से दय म कव्णा छो; शोत ` उमड़ आता है धुस्तक-लेखन -फी 
णाटी अर मापा इतनी. उतम“ जर ` यभायोत्पाद्ष्‌ ? दे ' रि 
जिष्छका वणन नदीं किया ज खक्वा 1. यद पुस्तक, -गत्यक्र हिन्दी- - 





: शरस, स्ययस्थापिक्रा वद्‌? कायल, इलाटावादं 





(क 


.निचधाविनोद्‌-प्न्पमालां सी चिरयातं ससं ` 


“+ ~~ ~^ -~-------- 












. ` ,शुस्तक का श्रूल्य केयर २॥) समः. पर, स्थायी प्राक से २) ही 
{ टिया जायया ! ॥ २५ - 


{ सम्पादक प्ेमचन्द ओ .] 





.^ यर -धुस्तक चाटक्र-वालिकाभं के छि 'छिकोना 1. जैल 
पुस्तकः फा नाम है, वैसा ही सम शण ह । इसपर रगभग ` ४५. 
~मनोरज्ञक कदानिर्यो ओर प्क से एकं वदू कर ४० ` हास्य, 
, "" `" ुर्के ह 1 एक कहानी चाखकों को सुना चे दंसी.के मारे खोट. 
., .. पोर हो थमे । यदी नदीं कि ऽन्न मनोरम्जन ही होती ही; वरन्‌ 
, ' उनसे वाको के फान ओर घुद्धि की घलि के अतिरिक्त, हिनदीःउदू 
कै व्याकरण-संग्यन्धी जरूरी नियम भी याद्‌ ' हो जते. दशस ` 
पुस्तक,.को वाको को खनाने.से जाम के आम ओर.गठ्लियो के ` 
दामः वादी फदावत चरितार्थं होती ३1 छपा-सफा ६ खन्दस, 
॥पृष्ठ करी खमिद्द्‌ पुस्तक्र क्री क्रीमत केद्रल . यार्‌ . अने, , स्था्या- 
£ मादक से) अने]. . ‰ „+. । 









- एत घ्येयस्थाविका, ध्योँद्‌! कायीख्य, हलादावाद्‌ 





छटी-छोरी कडानियों के प्रेमी पाको कोःअयद्य पटना चादिप । 
पृष्ठ-संख्या १८०; -मेटे ३५ पाउण्ड. के कोराल्ञ.पर छप हदे ` पुस्तक 





चलो फा नाम कौन नदी ^ जानिताः१ . 
उल्चकी अय 'कीरति-गाया च्यंदन्त उश्वियें मै. आज .सी देदीप्यमान ,, 





= = 


„ विन्धाविनोद-गरन्यमाला क्षी विख्यात पुस्तके :, 



















मेरखन्निस्य विधवा दो गई 1 भारतीय यातायरण में पटी ¦ 
पतिगतप्राणा मेह श्निसरा क्षतीत्य ध्म कौ स्वव पदचानती थ 
पर हाय, उसका सूप ही उसका काट हुआ | : वद+अयसखा जरह 
कैः अन्तःपुर म खा गद । -उसने ' सश्नाद्‌ छो" अपना "सुद तं 
पिखानः उचित नद्य समन्या । ऊर्होमीर ने. क्षोभ ओर क्रोध 
उस्फी " उपेक्षा की ! मेहरक्निसा ने दुखी होकर -अपनी' प्या 
खला फल्याणी के आम्रह से खध्राद्‌ फी सध्रादी होना सीकर 
कर खिया। किर भी सघ्राद्‌ ने उ्पेद्धा की) पक्र दिन मेदसि 
ने ्रलन्त दुखित ्टोकर, बड़े ही .कस्णापणं शब्दों मे कदा 
“आज सभी शान्त हकर सो रहै ई1 वादियों कौ आनन्द मनां 
कै सिप कद चुकी 1. दसंकी अपदा `ओर सन्दर योग ( पः 
प्निलेणा !- आज मक्ूमी 1 है जगदीश्वर ! हे दयामय 1". 
अगति की गति { तुम स्री" हो । यद अविष्रन्तं दुख" अः 
, दीं सदा जाता.।. अव यद्‌ धूमित अवस्था अच्छी . नदीं . खगतीं 
करटो होतुम्‌ ..ददयेद्यर 1 बड़े आदर के स्पमथ दूय मेँ रखने धे-- 
पक पदर फे.चिप मी शसने न. छदृते ये [आज तुम्दायी समाश्रि 

शरस. सुख ऊ स्याथ पर्दंमान म नदी मर सकी | यदी दा -दुर 
वै । ओर ` ठुम दुनिया. के. यादद्याद, .अखीम..कमतादार्ट 
दविीण्वर ! वुग्दारी .कव्णा को धन्य ई { .वग्दार भेम फो धन्य दै 
„ तुम्हारे मदप्यत्य को धन्य चै {*. 















विदयाथिन्तेष-यम्त्रमाखा. की चिख्यं एत. परक 





५) 


उात्मामिमानिनी वेभव्यनदुख-कतयः ; प्रवाहिता, ~ कपरी 
मेदशक्निता क्रा यह्‌ कषण-रसःपृणं .-. सि प्फ वार दिल -का 
` ददस्म देता कै इसके पषच्छत्‌. वष्ट उ्रात्त-तरिा .मेदरक्षिसा ` 
खश्रार्‌ की प्रेयसी ओर शेयद्यी द्नक्रर विस ` धकार. नूर्फषह क ` 
मामर से भारत को सष्राषी घली-ये. सव .घटमाप्‌ ए उपाख्यान : 
म षष्टे ही कदित््पूर्ण ; शब्दों मं ` र्गत हः 1 परषयेक : प्मप्री को. 
दस रमणी-रत का चरित्र. पटकर ` अपुवं , कमः उदनि चरादिप्यः+ 
्रुत्य केपल ॥) आट आने । & ८ 





नायक ओर नायिका. के प्न के स्य भम यष्‌, पका -दुःखान्तः 

कदानी 1. प्रणय-पय प्नं निसव्वां के माभि प्रतियातो से ^ उष्पन्न 
`^ मानंव-हद्य म जा-जओ . कद्पनापै ; उटती : 8. ओर उठ-उय- करः 
“: चिन्ता्छोक के अस्छुर सा्ोज्य मं विटीन हो जाती .ई--वे शस 
`, युस्ठक म भलीर्भोति व्यत की गई :&1 क्य के अन्तश्देश म 
प्रणवे का उद्भ; उत्तकां विकास ` भोर. उसकी 'अभिरत ` रधना 
` . की नन्त तथा अविच्छिन्न साधना म मदभ्य.-का , तन्त "अपम्‌ 


} 















^ ~ -------^--- ~~~ -- ~~ +~ "द 


:. एवल ल्पवस्थापिच्त '्योदः कत्यीलच; शारान्‌ 











` .जिधोचिनोद-प्रम्यमासा पी. पिया पुस्तके 
: जीयन् षरि खख की जाति कर सकता ह, वाते दस पुस्तक, ` 
, अ प्क अन्त रोचक शौर चिन्ताकथंक रूप से वर्णन फी गर हु । 
सीन-संप्ामर की जटिल समस्या्जो मं मानदी उ्ण्डापं किप्त 
, प्रकार निधि कै कठोर भिधानं स पकः अनन्त अन्धकारं 
" श्रम्तर्हित रौ जाती ६ णप्वं चिष्ठ फी ' सारी सद्धित आशां, किस 
`. श्रकार निस्य कैः भयानकः गहर म पतित रौ जादी ६--नका ओं ` 
,.: यस्स मर्णन शस पुस्तक म फिया गया दै, प्‌ सर्वया 
; ` भीरिफष्यं नदीन । आदा, नियद्ण, खल-दुख, साधन, उत्तम 
.-द्मं उतम आराधना का साधिक चिर पुस्तकं पढ़ते ट फट्पनां 
फी सजीय धतिमा म चाये ओर दीख पद्मे छगता.४ 1 किर भी 
"यद पुस्त भोखिक ओर दिष्पी-संखार के लिप नवीन उपहार है । 
"यह्‌ पथः अनन्त रोदन का अनन्त सद्गीत ैः जो धायः रत्यक्त, 
`. ,भावुक हदय भे. व्यक्तं अथवा अव्यक्त रूप से पक वार दत्थित्‌ 
दफर या सी भाजीषन जता रदता दै अथधा क्छ काल पर्थत्त ' ` 
` वज्र पुनः मिर्टति के वाल साघ्राज्य म॑ अन्तरिक्षं दा जता; `: 
"` हः) इल पुस्व म व्यक्त घाणी की अंडुपम विटीनता प॑ अग्यसः `, : 
. , ग्य कै उच्चतम्‌ छक्टीत का पक यप्र मिभण' & 1. पुस्त" .- 
, ` -दाथ मे ठेते दी आप दस मिना पदै नीं खड्‌ सकते । हिन्दी संलार ` ` 
`~ ॐ यद पुस्त पक क्रान्ति उपस्थित कर देगी । पुस्तक छप री" 
& } यद्य कषम 2) होगा } 
























विद्याविनोद्-ग्रन्यमाला छी विख्यात . पुस्तक 


[ पतुवादक---क निर्वासितः बेट" 
यह पुरत ग़ कमला नाम प्क दिष्षितः मद्रास, मृदा के 
दाय अपने पति के पाल छिखे हुए पत्रः का ` हिन्द्री-अनुवाद ह 












दिन्दा-अुवाद्‌ ध्रकारित कर र्दे ई 
, इन प्रो मे कख --पवरो को. छद्‌. भयः सभी 










अनन्त प्रणय, उसरी विद्य-व्यापोः महानत्‌ "उसका, उर 
धर्नां की पुनीत भरतिमाः; 











कमलया कां 


~ -~--- ~^ 





- >: पराम चंद दुआ जो. दाना, चादिप [--कः 
फर्स व्य॑वस्थापिक्ा वोद छायील्य; इटादावाद्‌ 












` विद्याविनोद्‌-यन्यमाला :. ^ विख्यात पुस्तक; 

हय.गया }. उसके अन्तिम पवर प्रणव की ` स्स॒ति ओर उन्माद छी 
"-विस्छ्रति की सम्मित अयस्थाओं भ खे गण ६1 -जो हो, उन ' 
पतों मे जिन भावों फी भतिरूतिं की ग; वे पिदा ओर मदानः 
६1 उन पर्व के पत्येक शाष््‌ से पम वेदना उती ष, उद वेदना मः ॥ 
मानय-जीवन का नीस्य रेदन भ्रतिष्वनित हाता है ओर.उस भरति- . ~” 
नि म. अनन्त-का अव्यक्त सङ्गीत रतिपादित दने. कगता षै! 






















.*शदुर भ्रनु-व्यय करते. किस भकार वे अपनी चामाङ्गना पोडशी 


नपयुमती नपर : टापण्य परपन्ना के कोम -भखप सरणं अधरे 


उष्म प्रपिष्ट -फरफ, "उस युयती, का नाश्च करते - £, पिस प्रकर 
“ 'श्दस्थी के परम पुनीत-धाद्रण-मै. कौरप-कापड ˆ प्रारम्भ. होः जावा 
., कैः.भोर किस प्रकार ये. यद्ध अपने साथ दी साथःदुखय फो सकर.” 


~-----*-~- 











॥ 


पिध्ायिनोष्-ग्रन्यमाखा फी विद्यात पस्छक . . . . 


व 


टप मस्ते ट किस प्रकार उषश्डन्दिं की प्रप्त सखद ' फस्पनाः- 
। म उनका अवतेप ध्वंस दो जातां है--यह खेयं दरस उपन्यास नै 
चदे भार्भिक रद्र ते अष्टित पिया गथाहे 1 वोदे शनेक 
मर्णव पाठका के निरन्तर उदयेध से यष पुर्फाफार मर व्रकारित 
किया गपा | ध्रजार की दणि स सका मूल्य दगमग र्‌) ० रपा, 
ज्ञायगा । शीम्रत वीक्ञिप ! शिखर करे. से, पठताना पटृणा.। 
+ ~, 1 द 
दुद । 
[लेण श्री० जी० पी ० श्रीवास्तव बीर ए०, एल्‌-एल्‌ ५ वी० | 
पुस्त का दिप. नाम्‌ दी चे प्रणठ. दः लम्‌ श्रीवास्तव ` 
जी .के पिनेोदपु्. चट लों वन सदर संपद दै 1 पक, चुरुला , 
 -पष्िपि--रदैखते-्ते पेट .मे चछ पड़, जाये, यदो सं पुस्तक का 
सद्वि पप्चिय दै  मूष्य केप ॥) स्यायीशरादकग्‌ सं [) 


दरे किस्त „` `. 
[ले ०चनेकर छबरिस्यात दाक्दर्‌ वप, ध्रौर ;हकीम. ] 


~ "" इस पुस्तकः मे वोद मे भकारित धरर दयाया काः मपू 

क ५ सद्र है 1 धेटे-वैसे ष्टी क्ष्यं से स्‌ कसिनि सै धरित ोर्गो ।:51 ॥ 

: , दाल विया कषासमती हे 1 सवी-दुःव) ब्धे समी के किप्पुस्तक्‌ ' 

छ्षमान-कूपं से उपथोमी है 1 भूत्य केवर 1) स्याधी-प्ारष्ते से =). 
न 


"~~~ 


एष्सव्ययापिकता र्वोद' कायीरय, -इलाहावाद्‌ 












